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\ आत्म- निवेदन 


| महपि पाणिनि इत "अष्टाध्यायी" पर प्रवेशिक्ास्वरूप वरदराजाचायं दारां 
विरचित (लघ॒सिद्धान्तकौमुदी' व्याकरण-शास् का अत्यन्त महत्तवपूणं ग्रन्थ है । 
` सभी विद्वविद्यालयों मे प्रायः इसके अनिवायं अध्ययन की ग्यवस्था ही इसकी 
लोक प्रियता अर >दहत्ताका प्रमाण दहै । हिन्दी तथा संस्कृत भाषाओं में इसकीः 
अनेक सुन्दर तथा वंदुष्यपूणं टीकाएँ उपलन्ध ह किन्तु कोमलमति विद्याथि्योः 
-को इन ठीकाओं से विषय-वोध सरलतया नहींहो पा रहा था, प्रतिवषं मृक्ञे 
अपने विद्धाधियों से सरल टीका लिखने का सग्रह अनुरोध मिला कररता था। 
"लघुसिद्धान्तकीमुदी' के नामग्रहणम।त्र से उन्हे भय होने लगता है, अतः; उनके, 
उक्त भय के निवारणाथं सरल, सुबोध तथा स्पष्ट भाषामें मैने (महीप 
भ्रदीप्रिका- नामक इस टीका की रचना की । वस्तुतः मैने अपने विद्यार्थीजीवन 
मेही इस प्रन्थ की दुरूढता से प्रोरित होकर इस पर, सरल, सुबोव ओर स्वं 
तोभावेन परिपूर्णं परीक्षोपयोगिनी टीका लिखकर इसके विपय मं व्याप्त दुरूहता 
` केभुतकोदूरं कर इसे अविकाचिक रोचकं तथा व्िद्याथियोंमें भी लोकप्रिय 
वनाने का संकल्प क्रिया था। ईदवर कील्रपासे आज मेरा वह्‌ संकल्प पुरा 
हो रहा दै । यदि मेरी इस टीका से विद्यार्थियों को "लघुसिद्धान्त कौमुदी" ओर 
पाणिनीय व्याकरण के अववोध एवं अवधारण में लेशमात्र मी सहायता मिली 
भौर उनके भयाक्रान्त हृदय से दुरूढता का भूत भाग सका, तो सञ्च सफल मनो- 
रथ भौर कृतकार्यं समक्षे । मेरी यह्‌ कृति शुद्ध ल्प से केवल . विचार्यो के 
लिए है, यदि उनकी किसी कठिनता का निवारण शेष हो, तो वे संकेत करना 
न भूलें, जिससे आगामी संस्करण में उसका समावेर सम्भव हो सके । 


प्राध्यापक-बन्धुमों तथा अन्य सुधी पाठकों से विनस्न निवेदन दै, क्रि यदि 
उन्हें कोई वरटि दृष्टिगत हो, तो उक्षका संकेत कर अनुगृहीत करे, जिससे 
, जागामी संस्करणों मे उसका परिहार किया जा सके । 


साकेत के आचायं श्री राजदेव भिश्न तथा डां ० राम भवव पाण्डेय (सम्प्रति 
का० हिऽ वि) सदृदा जिन गुरुओ ने मृज्ञे “लघुसिद्धान्तकौमुदी' पढ़ाया था 
ओर जिन मनीषियों की टीकाओं से मज्ञे अध्ययन एवं लेखन में सुविवा मिली, 
उनके भरति मै अनेकशः नतमस्तक तथा आभारी हूं । प°. विद्वनाथ पाठक 
(टांडा) मुञ्षे समय-समय पर अनेक बहुमूल्य परामश तया प्र रणए देते रहते 
है, अतः उनका यहाँ स्मरण हमारी कृतज्ञता होगी । 


( #* ) 


इसकी हस्तलिपि का स्वच्छपुनलेखन चि० जगदीदा कुमार पाण्डेय, 
श्री रामचन्द्र उपाध्याय, श्री किरन प्रसाद त्रिपाठी, कु० सीमा सवसेना तथा ५ 
सन्तराम नादि मेरे दिष्यों ने किया, अतः उनके प्रति यही आरीर्वाद है, कि |. 
वे भी भविष्य में लेखक यनकर साहित्य तथा भारत राष्ट की सेवा करते, 
रहें । (9 

मेरे अभिन्न अकाशक चनदयामदास एण्ड सन्स चौक, फंजावाद ही इसके 
लेखन की प्रोरणा के घुरी रहै, भतः इस समय उनका स्मरण हमारा परम- 
कत्तव्य है । 

“विदुषां वं वदः" 


दिनांक - १२-१२-८३ डां० रामनजियावन पाण्डेय, 


२०, प्राघ्यापक- निवास, त्रिलोकनगर, 
टाडा--२२४१६० (फजावाद, उ० प्र ०) 
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विषय 

१-- संज्ञा प्रकरणम्‌ 
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॥ ॐ ।॥ 
। हिन्दी-टीका-सहिता 
चिद्रद्ररबरदराज-विरचिता 


लबु्सिद्धान्तक्छैम्ी 


कॐ--46ॐ- 
६ ॐ 


संगलाचरणम्‌ 


नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयभ्रवेगाय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 


अन्वब--अहं युडढां गुण्यां सरस्वतीं देनीं नत्वा पाणिनीय-प्रवेशाय लबु 
सिद्धांतकोमुदीं करोमि । 4 

हिन्दी अनुबाद (वरदराजाचायं) पवित्र॒ (संशुद्ध) तथा गुणवती 
(घ्रेष्ठ गुणों से अभिमण्डित) (वाग्देवी) सरस्वती को प्रणाम पाणिनीय (महि 
~ द्वारा रचित व्याकरण ` शास्त्र-अष्टाध्यायी') मे प्रवेक पाने के लिए 
(लघुसिद्धान्तकौमुदी' (का प्रणयन) कर रहा हुं । ः 


| श्रथ संज्ञा-प्रकरणम्‌ 
|. (अयाक्षरसमास्नायः) 


. 
| मडइउण्‌ १। ऋलृक्‌ २1 एभोङ्‌ ३ । एेगोच्‌ ४। हयवर्‌ट ५। लण्‌ ६ ॥ 
जमङ्णनम्‌ ७। अमन्‌ ८। घठ्धष्‌ ९ 1 जत्रगड्दय्‌ १०1 सफछरयचटतव्‌ ११। 
कपय्‌ १२1 शषसर्‌ {२३ । दल्‌ १४। (ज 
, इति महेदवराणि सूत्राण्यणादि संजार्थानि 


| हषः 
एषामन्त्या इतः । हक।रादिष्वकार उच्चारणाथंः । लण्मध्येत्विसंज्ञकः। . * 
१, 


( ३ }) 


हिन्द. अनुवाद--इस प्रकार ये (चतुदश) महेश्वर (महेश या शिव अथव 
इसी नाम के प्राचीनतम वैयाकरण दारा पूर्वो सुधर अण्‌ आदि संज्ञाओों 
(की रचना) के लियेर्दै। (वि जणादि श्रत्याहार' की संज्ञा से अभिहित कयि, 
जाते ह! ) इनके अन्तिम वणं (ण्‌, क्‌, ङ्‌, अदि) इत्‌ (इत्संज्ञक) होते है 1 
हकारादि व्यञ्जन वर्णो नें (इ ह) अकार मात्र उच्चारणके लिये दहै ॥- 
(उच्चारण के अतिरिक्त सन्वि आदि मे उसक्ता अर्थात अ का कोई उपयोग नहीं 
क्रिया जा सकता 1 } (च्छिन्तु अपवाद स्वल्प). लण्‌ सूत्र के मध्य में उच्चरित 
अकार (ल्‌-{-अ्‌ + ण्‌ ~? (अर्थात्‌ उच्चारण के साथ-साथ 
लकारोत्तरवर्ती अकार कारः प्रत्याहार की रचनाम भी उपयोग होगा 1 





व्याख्य{-- “ति ` माहिदवराणि सत्राण्यणादिसंज्ार्थानि'-- के अनुसार 
व्याकरणशास्त्र के ज्ञात इतिहास के अनुसार महपि पाणिनि ने भगवान्‌ शंकरः 
(अथवा इसी नाम के किरो वयाकरण सर “अइउण्‌ - इत्यादि चतुदंडश मां वर्‌, 
सू्रों को प्राप्त कियाधा जित्तका संकेत ने मादेडवराणि पद हारा, 
कियाद 


“नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ठङ्कां नवपञ्चवारम्‌ । ॥ 
उद्धत्तु कामः सनकादि सिद्धनेतद्विमन्षं शिवसूत्रजालम्‌ | 
(“ काशिका." नन्दिकेश्वर 
तथा-- १ | 
^येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य रवरात्‌ । "व 
कृत्स्नं व्याकरण प्रोक्तं तस्मै पायिनये नमः ॥ 
(पाणिनीय-िक्षा 
गे चतुदंश माहेश्वर सूकर समस्त संस्कृत-उ्याकरण की आधारभित्ति है = 
इन्हीं से निमित प्रत्याहारल्पिणी संज्ञाओं कौ सहायता ते महि पाणिनि ~ 
सूत्रों का प्रणयन करके अस्यल्पं ओर स्पष्टं शब्दों मं समग्र व्याकरण नियमों कर 
सहज तथा सरल रीति से प्रस्तुत करदियादहै" सूत्रों की तिम्नांकित परिभाष्‌ 
इन्दीं प्रस्याहारों से चरिताधरं है < 


““अल्पाक्षरमसन्दिग्वं सारवद्विदवतो मतम्‌ । 
अस्तोकमनवद्यन्व सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥'” 


(अण्‌ कहने मात्र स्च "अइउण्‌" अथवां अडउण्‌ ऋलृक्‌, एथो्‌, 
हयवरटः-लण्‌ का: बोघ होने लगता है) इनकी रचना में प्रथमं 


भ. 


( ^३ ^) 


न्तिम इत्‌ वणं मात्रके समविश से समस्त मव्यवर्तीं वर्णो का सहन बोघ 
ने लगता है। । 


यर्हा विशेष व्यातव्य है कि इन इत्संज्ञक वर्णों का केवल प्रत्याहारोंकी 
वना मे उपयोग होता है, वणं परिगणना में इन्दं नहीं गिना जाता । 


| इस प्रकार ,अण्‌" से जम्‌" तक्त पाणिनि दारा मान्य ४३ संज्ञाय (प्रत्याहार) 
यी जा सक्ती । 


प्रामन्त्याइतः- 


उ्याद्या--*अइउण्‌' इत्यादि सभी चतुदंश माहेश्वर सुवो के अन्त में पठितः ` 


क्‌ इत्यादि समस्त वर्णो की पारिभाषिक इत्पना होती है, जिसे इनका 


प्रहो जाता दहै, वणं परिगणनामें इनका समवेशं (परिगणन) नहीं क्रिया ` 


ता । इनका उपयोग केवल प्रत्याहारो कौ सिद्धिके लिएही होतादै इस 


कार “अण्‌' प्रत्याहारक्ते निर्माण तक्तही."ण्‌' का उपयोगदहै। वर्णो के 
रगणन में इसका कोई स्थान नदींदै। इस प्रकार अण्‌" सेभ,इओौर उ 
ही बोधया परिगणन होगा, ण्‌ का नहीं । इसी प्रकार अक्‌ अच्‌ आदि 
य प्रत्याहारो मे "क्‌" ओर "च्‌" की परिगणना नहीं की जायेगी ॥ इसी प्रकार 
य प्रत्याहारो मे अन्य इतों कौ भी यही स्थिति होगी । इन अन्तिम इत्संज्ञको 
वणे ही कहना चाहिये अक्षर नहीं क्योकि वर्णं स्वर तथा व्यञ्जन दोनों 
` वोधक है, जवकि अश्र केवल स्वर का बोधक दहै- 


““वर्णदाब्देन स्वरव्यज्जनात्मकोराशिरुच्यते 1 तं प्रा० 

“स्तर रोडन्नरम्‌'” (अथवंवेद-प्रतिशास्य-१/६३) 
व-- ; ई 
ट “इत्ति स्वरपरात्रस्य अश्नरसंज्ञाविवीयते ।'” ५ 


(उब्बट भाग्य-च्छ्गवेद, प्रतिशाल्य १/१९) . 


किन्तु कू वैयाकरण वणं ओर अक्षर को पर्याय मानते है । 
जरादिष्बकार उच्चारणार्थः 


ग्याख्या--चतुदंश मादिश्वर सूतो मे से प्रथम चार सूत्र (अच्‌ स्वरोंके .. 
क है भौर पंच से लेकर चौदह तक दष सूत्र (हल्‌) व्यञ्जनो के बोवक्र ` 


इ ध्यातव्य दै, क्रि अन्तिम इत्‌ वर्णो को च्ोड़कर हसे ह तक शेष सभी 


(4) 


व्यज्जनोंमें जकार च्डाङर्ग है! नतः दृत्तिकारने उसका निदान प्रस्तु 
करते हए यह्‌ स्पष्ट कियाद कि हकारादि वर्णोके मघ्य स्थित अकार क 
एकमात्र उदेदय उच्चारण या उच्चारणगत सौकयं है । स्वरो के विना व्यञ्जन 
का उच्चारण असम्भव 
““स्वयंते शब्दतेऽनेन व्यंजनमित्ति करणेऽ्चभ्रत्ययः ।'" 
(पाणिनीय चिकना पंलिका नाष्य 
महपि पाणिनि प्रभृति वंयाकरणोंने व्यजनो के साथ अकार को इसलि! 
जोड़ा दहै कि यह्‌ प्रथम भच्‌ है गौर द्वित्तीयतः इससे लेखन (लिपि) में सहायत 

रहती है कोई कठिनाई नहीं होती दहै 
उपयुं क्तं विवेचन से स्पष्ट है, कि हृकारादि में स्थित अकार केवल उच्च 
के -लिये है। सन्धि नादि प्रक्रियां मे उसका को उपयोग नहं 

होता । 


-लण्खष्येत्वित्संज्ञकः । 
व्याख्या -प्रस्तुत वृत्ति में प्रयुक्त "तु" पद इसे पूवंवर्ती वृत्ति ऽटकार ˆ“ 
उच्चारणायंः' इत्यादि स जोड्ताहै। मभिप्राय यह रहै वि रादि में स्थि। 


गक्रार अन्य वर्णो मतो केवल उच्चारण के निचित्त दै किन्तु लण्‌ सूत्र ठ 
लकार में स्वित अकार उच्चारणकेलिएतोदहै ही, साथ दी सरण, उसका ए 
भौर निमित्त दै, कि वह इत्संज्ञक होकर “र' अत्याहार हयवरट्‌ सूत्र के ^र 
भौर लण्‌ के लकारोक्तव्ती इत्संलक गकार की सहायतासे वनता है ओौः 
^र्-ल्‌"दो वर्णो का बोधकर होता दै। [र्‌¬-अ(उच्दारणाधं) टन्‌ 
(उच्चारणाथं मौर इत्संज्ञक) ] 

== (र्‌ + मर -{-ल्‌) यत्तः "लण्‌" के लकार नें स्थित मकार ही इत्तंज 
दै, अन्य वर्णो में स्थित्त मकार केवल उच्चारणाथं है, मततः °र' में स्थित अकार 
क्रा उपयोग प्रत्याहार रचना में नहीं करिया जायेगा मौर इस प्रकार “र' प्रत्य 
हार ही वनेगा “रा' नहीं गौर नही “र ञ्‌" । यदि लण्‌ में स्थित अकार की इञ 
सज्ञा करके ^र' त्याहार की सृष्टिन की गयी होत्ती, तो “उरण्‌रपरः' सू 
ओर “कृष्णद्धिः' तथा तवल्कारः' प्रयोग नसिद्ध हो जाते । 8 


(इतसंनासून) | 
हलन्त्यम्‌ १।३।३ ४ 
हल्‌ (भ्र ए०) [अन्त्यम्‌ (भर० ए०) (अन्तिम ह्‌““ “` ) 


~ ¶" ` (त) - -4-/01 


। छि -;३। 


1 फि। + कना 


(क 


उपदेशेऽन्त्यं हलिर्स्यात्‌ । उपदेश्च आद्योच्चारणम्‌ । सूत्रेऽवदृष्टं पदं सूत्रान्त- 
रादनुवतंनीयं सर्वत्र । 


` . हिन्दी अनुवाद--उपदे की स्थित्ति मे अन्तिमः “हल्‌ (व्यंजन) वणं कौ 
स्संना होती दै । (पुवं वेयाक्ररणों अथवा पाणिनी आदि के) आदिम या प्रथम 
च्चारण को उपदेश कहते हैँ । सूत्रों म अपठित (अविद्यमान) (किन्तु आवश्यक) 
4 को अन्य सूत्रों से अनुवतित (अव्याहत अथवा अनुवृत्त) कर लेना 
दिए । 


व्याद्या-- प्रहृत सूत्र संना सूत्र है । वस्तुतः सूत्र छः प्रकार के होते हैं। 


“संज्ञाच परिभाषा च विचिनियम एव च्‌। 
अतिदेशोऽधिकारइच षडविधं सूत्रमुच्यते ॥ ” 


प्रस्तुत सूत्र में केवल दो पद हैँ हल्‌“ ओर “अन्त्यम्‌” जिनसे सम्पूणं कथ्य 
भिहित नहीहोता । अतः वृत्तिकार ने यह्‌ व्यवस्था दी, क्रि सम्पणं अष्टाध्यायी 
। सूत्रतो लाववकी दृष्टि से संक्षिप्तम होगे ओर भर्थावबोधा्थं आवद्यक 
दों का पूर्वापर सूत्रों से अब्थाहार कर लिया जावरेगा--““सूत्रेवद्रष्टं पदम्‌****” 
त्यादि । 


यहं अनुवर्तन “अनुदृत्ति अपक्षण तथा मण्डूकध्लुक्ति खूप त्रिविध 
याय द्वारा होता है। उदाहरणा प्रकृत सूत्रों में “उपदेश तथा “इतु" की 
बनुवृत्ति ठीक पूर्ववत सू्र--““उपदेदोऽननुनासिक इत्‌" (१।३।२) से की सई, 
गीर इक प्रकार तव-उपदेश की अवस्था में अन्तिम हल्‌ की इत्सज्ञा होती है” 
हप कथ्य स्पष्ट हौ पाता है। पाणिनि, -कात्थायन, पतञ्जलि अथवा पुरवंवर्तीं 
ब चार्यो द्वारा प्रथमतः प्रोक्त वातु, सूत्र, गण उणादि, लिगानुशासन, आगम 
त्यय ओौर आदेश आदि “उपदेशः को संज्ञा से भभिहित किए जाते ई-- 


““धातुत्ुत्रगणोणादिवाक्यलिगानुशा सनम्‌ । 
आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीत्तिताः ॥” 


3 वि 


““्रत्यय शिवसूत्राणि अदेज्ञा भआागमस्तथा । . 
धातुपाठो गणप।ठ उपदेशाः प्रकीतिताः ॥"" 9 

| : यह इत्संज्ञा विधायक सूत्र व्यजनो की इत्सज्ञा करता -है, उदाहरणाथ 
माणाम्‌" प्रयोग की सिद्धि मे "राम--नुद्‌-माम्‌' इस स्थिति मे टकारकी 


(ककु क 


"ररर 


(*.) 
श्हलन्त्यम्‌' सूत्र से इत्संज्ञा गौर ^तस्यलोपः' से लोप करने पर ही "रामाणा 
भ्रयोग व्युत्पन्न हो पाता है । 
इसो प्रकार चनु दश माहे्वर सूत्रों में प्रयुक्त "ण्‌" भादि की भी इसी; 
से इत्संज्ञा होगी । “4 


(लोपसंज्ञा सूत्र) 

२. मदर्नं लोपः १।१।६० (अदज्ेन ही लोप) 
अदक्शंनम्‌ (भर° ए०) लोपः (° ए०) 
प्रसक्तस्यदशनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ । 


हिन्दी मदुवाद--उपस्थित के अद्दंन (अनुपस्थिति या अदृद्यता) को 
की संज्ञा से निहित करते ह । 
व्याख्या --व्याक्ररणशास्वर के अनुसार कन्द या वणं नित्य या अनिदवर 
इसलिए व्याकरण अक्ियामेंलोष का अननिघ्रायः विनाश नहीं, प्रत्युत अन 
, व्यक्ति, गोपन अथवा विद्यमान होते हृए भी अध्रवण है । मभिप्राय यह्‌ है, 
लोप्य को अनुपर्थित मान लिया जाता दै । उदाहरणा्थं “अण्‌ प्रत्याहारः 
इत्संज्ञक “ण्‌' विद्यमानः होते हए मी लुप्तप्राय है । व्वाकरणशास्त्र या पाणि 
,के लोप सिद्धान्त का विस्तार गणितशास्त्र में "शरन्य प्रत्यय' (कन्सेष्ट जाव जी; 
के रूपमे देखा जा सकता ह । | 
(लोपसंज्ञाविघायक सूत्र) 
३. तस्यलोपः १।३।९ 
, तस्य (ष० ए०) लोपः (भर° एकः) उसका लोष ) 
तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणादर्थाः । 


|) 


„ ^ हिनो मनुवाव--उस इत्‌ का लोप हो जता है। ण्‌ मादि “मण्‌ म 
प्रत्याहारो की ` सिद्धिःके लिएषहीर। द अ 


(195 


व्याख्या-जेसा क्रि पहले टी इद्कित क्रियाचाच्काहै क्ति माहेदवर सूत्रों 
भें उच्चरित अन्तिम व्यञ्जन णं इत्संज्ञक है । अव इस सूत्र में उन इत्संज्ञकों 
की विरोषता एवं प्रयोजन वताया जां रहा है । प्रयमत्तः इत्संज्ञक वर्णो का लोप 
हो जाता है । गौर द्वितीयत्तः उनक्ता उपयोग प्रव्याहारों की ¦सिद्धि के लिये 
। क्रिया जाता है । यद्यपि बणं परिगणन ग्रहण) कराल में "ण्‌" मादि का ग्रहण 
(परिगणन) नदीं होता, तथापि यदि ण्‌" आदि कां ग्रहण न हुभा होता, तो 
परवर्ती सीमा निद्चित न हो पत्ती ओर इस प्रकारके “अगण्‌" प्रत्यादार में 
से केवल अ" ही शेष रह जाता, जो या तो केवल स्वयं का (अ क्रा)या सभी 
वर्णो का.वोधक होता, ओर इस प्रकार दोनों स्थितियों में विसङ्खति या अनौ- 
चित्य होगा । अतः प्रत्याहारो की दृष्टि से इन इत्संज्ञको का अश्रतिम स्थान 
| एवं महत्व है । 


('हल्‌' आदि प्रत्याहार विधायक सूत्र) 
४. आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१ 
। आदिः (भ्र ए०) अन्त्येन (तृ° ए०) सब (अ०) इता (त° ए०) अन्त्येन 
षता सह॒ आदिः- अन्तिम इत्‌ के साय आदि--°?) 
अन्त्येनेता सहित आ1दिमेध्ययानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ 1 


यथा--'भण्‌' इति ज इ उ वर्णानां संज्ञा। एवम्‌ अच्‌, भत्य, हलिः 
` त्यादयः ॥ 


न्दी अनुबाद--अन्तिम इत्‌ (इत्संज्ञक वणं) सदत आदि (वणे) मध्यवती 
(मध्यस्थ) वर्णो मौर स्वयं करा बोघक होता है । उदाहरणाथं--मण्‌ मे अन्तिम 
इत्‌ 'ण्‌"- सहित आदि वणं अ" मध्यवर्ती वर्णों इ उ मौर स्वयं का (बका) 
बोधक हे । इसी भ्रकरार “भन्‌ “हल्‌' भीर “भल्‌' सादि (को) मौ समङ्लना 


श्चाहिये । 


(5 ॑ 


व्याख्या- म्हि पाणिनि ने इस सूत्र से प्रत्याहारों कौ रचना-परक्रिया, 
(विधि प्रणाली) जनसाधरण को समज्ञाया है । प्रत्याहारो की रचना करते 
समय उन्होने आदि वणं ओर अन्तिम इत्‌ का ग्रहण किया दै, ओर आदि वणं | 
द्रारास मस्त सूत्र के सभी वर्णोका वोध कर लिया है, ओर अन्तिम इत्‌ को वणं | 
परिगणन में सम्मिलित नहीं किया ह । इस प्रकार इन प्रत्याहारो नेन केवल 
““्रत्याहिियन्ते सं्ञिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः” के अनुसार संक्षिप्ति के अनु 
बन्ध को पूणं किया, प्रत्युत स्पष्ट अर्थाव बोधको भी आत्मसात्‌ कर 


लियादहै। र | 


इस प्रकार चतुदंश माहेश्वर सूरो के प्रथम वर्णं (आदि) ओर अन्तिम 
(इत्‌) की सहायता से उन्होने प्रत्याहार वनाया, जिसके हारा आदि भौर 
अन्तिम इत्‌ के मध्यवती समस्त वर्णो ओर स्वयं आदि का वोघ केवल आदि 
वणेसेही कर लिया जाता है। अन्तिम इत्‌ का उपयोग केवल वोध्य 
की अन्तिम सीमा निर्धारित करने में किया, उसे वर्णंपरिगणना सम्मिलित नहीं 
किया । इस प्रकार (अइ डउण्‌) सूत्र के भादि वणं *म' ओर अन्तिम इत्‌ "ण्‌" 
की सहायता से निमित “अण्‌, प्रत्याहार के आदि वर्णं “अ' से दोनों के मध्यवर्ती 
वर्णो “इ, उ तथां स्व (अ) का वोघ (परिगणन) कर लिया ओर "ण्‌" से अन्तिम, 
सीमा निर्धारित कर “अण्‌' को अतिवत्ति से वचा लिया। इस प्रकार “अण्‌| 
प्रत्याहार अतिवृत्ति ओर अनावृत्ति दोनों दोषों से दुर अपने उद्‌श्य में पणंतया। 
सफल, संक्षिप्त ओर सुबोध है मौर इन्दं प्रत्याहारो के सहाय्य से उन्होने 
सूत्रों की रचना करके अत्यन्त संक्षेप मे वङ़ से वड ओर जटिल व्याकरण के 
नियमों को अत्यन्त स्पष्ट रूपम से साधारण पाठक को भी समज्ञा दिया है । 
इस भ्रकार इन प्रत्याहारो का मौर इस सूत्र का महत्त्व निविवाद है । इसी 
प्रकार अच्‌" “हल्‌' ओर (अल्‌' प्रत्याहारो के आदि ओर अन्तिम इत्‌ से 
वाञ्दधित सीमा-निर्घारण करिया गया है । प्रत्याहारो मे भये हए मच्यवतीं इतौ 
को परिगणना नही की जाती-- 


& 





(---------- 


























४१।४।४ 2 ८२:5 1121६ 96115 1199 2 10830 । 2! _ 
षन क्कृ 
०४।६।> 5 % 2 % ^ % ^ ^ ^8 न ^ ^ ‰ ^ 
0312816 11316 {141 (1६ 2 ^ ^£ 2 ^ “0 "7 (६ “2 “3 ^} 
न ४ ` ` उ २८४ = ऋ = न्क 
‰। ६५ २४५१२०० :08 8 {6 ^ "(16 ^ ^ > ^& "४ 18 














६७९।० २१४ =| > >£ 2 2 £ २ £ ^ ^ (& “४ ^ 





























691४19 . £ |1011422 {£ 21! “(1९ 9 ^ (2 (£ % (£ 
०४।४।३ 1818 8:५६ 12 य ^ 2(15 (£ ^£ 
}  ।६। ६.०९] > ५०४ (1) । & >(12 ¢ (ए 
३६।४।४ 2021 ॥२0७9२२॥)० | 2 >! 9. 2 ४ -3 (1 2 {2 9 ‰ ॐ & > £ (॥ |, 
२५९ {०५०२७ ‰ 


£ ¢ 
५ ५०० ०2।।०३४ 


-३ > 16 (2 (2 (& {4 {2121126 ६९ ५४५ ५४ 
` {11131236 [2 2०५६ ९ ९ 10५8 16 14] 1०1५४ 19 {2131026 41५6; £ {> २२॥५ त 





५०2८ ४ (००121०४; 





>~ 3 च 


१० 





+ ++ | 14111 















































>(£ 112 ॥31१]142 |) । 2121028 


६।६४ ४४३ | ) % ^ 2 5 % ‰ % ‰ ® ९ % % न 
|) (2 ^ ^ ^} ^} “0 2 ^ ^ 15 ¶> ^> 2 “2 ^ 
‰2 2।४।३ 122 | > >€ > 1 2 ^ 
| 2 3 ^) ^ ^} ^} ^ ^} “15. 12 >. ^}2 ^ ^ 
2।2।४ 121०४ £ | £ > २ 
------- | = 
>91213 :1211211:1511>0 ६ >(£ ¶ ^ ^ 
1 
३२०६।६३।२३ ।>216-12४ :80 | (४ (£ 2 
०6।६।०) | ‰ २७९ ॐ ^£ 
-(९।।००६।।०२॥1९}2)9 11521 | 6 
३६।६।० :# 12 | 2 >(£ > ^ ^ ^३ "£" "॥£ 9 %‰ (# ^£ %& 
| ~ 
‰०३।३।३ +] >|।॥ | € ४ ४ ¢ च॒ ब्र  ब्रू दू 
= | 
००।४।३ ।।॥०॥५> | £ > 2 £ ‰ 
| # 
| 


न 


उदाहरण रूप सूत्र 


रिगणित वणं ओर 


[ 


प्रत्याहारम प 


चि ६।१।४७ 


इकोयणं 


इ 


~~ 
० 
[1 
५ 














। 


ॐ = 
< | ॐ 
‰ उ 
| 7 य 
५ =| 9 ४ 
ॐ © न ष | 
~ ह छ 
|= (५० ट 
2 & = 
द्ध रि [य 
| नि ` [ट 
|| & | 
| | £ - £ । & , 
|= द्धि 3) | © |> हि 
"4 | 1/2 भं ् 
# ् (० ^ 2 ^ 
78, प न्त म 
र श्छ ण ण 
ध > (> | छ 
+ _ | छ नि य 
~, {= ओं = ~ 
| | 
| 2 न; | 
1५८ {ड = 
८८ क ८“ य ध || 
प प = ~| ८ न ध, 
न =, [८ ४५ छ „ 1 
[= [न स (5; ट ह स“ 
| | त | 
त ~> |ॐ“ | ।८। छ क 
1 ५ <: १ | ( 
| १ 
(| 1 | > 
+| 1 च|| 
हि| =} हि प | >+ ~. 
ट| , | ष ह ठि, [ठ 
न 
[ण णः 111. 1०८८ । 1) 1५" 
पनः ज 14 -11111.1 


६ ६|६|४।४| ४४ | 


ज 


1 





: १।१।५१ 


रण्‌ रपर 


उ 





[ष 


; र ओर्‌ 





१२ 


६१।९।= |> 16 1215 








०६६ 
1९>31139>115 0 (121 1151492 
11 ~ 





1 3।९।> ८९८ >|+5 (४ 


कि 








ह।५।= ५ 26 1५5 





णज = ` 
(3२०२०115 015 (2/९ {4514४ 


८६।६।० 
१ 10012102 (12 


६६।६।= 4४ {# (£ ४ 











--------- 


० ६।६।४ 29 21021600 > 
~ 
(८ 09 02212 





१३ 


(६४।४।४ ०२2 5) :21:४6 , 





॥ >(£ # > ‰% ^ 








1३1६: 21610 5 

३१।।> 1९4०८९७. 

21113 += 2४ 2114} 
(0118) ४1५1९ 


००५०9 2 1192] 125 
०।६।० 1112४182 





01/41 ¬ | 


३।६।= २४४०४ 





०६।६।> (९ 112 








1 ॥> 1022128 


स = 








>(£ 1012 1210129 ¢ 21302 


( *१* ) 


हमने उक्त तालिका से "अण्‌" कौ परिगणना केवल एक ही बार की है ओर ` 


उसे अदइडण्‌' अइइम्‌ ऋलृक्‌, एगोड्‌, ठेजौच्‌, हयवरट्‌, लग्‌ दोनों सीमाओं का 
बोधक माना है किन्तु भ्रयम सीमा ही अधिक मान्व तथा प्रचलितहै। इसी 
भकार "हल्‌" परस्याहार कौ भी दो समाये “इयवरद्‌, से “इल्‌" तकत ओर केवल 
"हल्‌" तक होगी । “र' प्रत्याहार का. नवीन वयाकरण स्वीकार नहीं करते । 
च्यातव्य है, कि इस अक्षर समाम्नाय में सभी वणं केवल एक ही वार पढ़े गये 
है, क्रिन्तु हयवरद्‌ ओर हल्‌ दो रूत्रोमें हकार दो बार पठित है, इसका 


उदेश्य यह है, कि हकार का परिगणन जहां अद्‌' ` प्रत्याहार मे क्या जाय, ` 


वहीं वल्‌, रल्‌, ल्‌ तथा शल्‌" मे भी किया जाय । अर्‌ प्रत्याहार में इसकी 
परिगणना से नहिणा तथा अ्हंण आदि प्रयोगो में अट्‌कुत्वाङुनुम्व्यवायेऽपि" 
(८४२) सू्रसेन्न्‌' कोण्‌' होता है। यदि हयवरट्‌ सूव्र मेंहकार को 


.सम्लिलित न किया गया होत्रा, अपितु केवल अन्तिम "हल्‌" सूत्र मे ही परिणित 


„7 ~ 


फिया गया होता, तो अद्‌' मे इसक्ती गणना न होती ओर फलतः “वहिना' 
तथा “अहन' ख्प ये अशुद्ध प्रयोग वत्ते । एसे ही यदि हल्‌ में द्वितीय बार 
हकार का पाठ न किया गया होता, तो "वल्‌" भ्त्याहार मे इसकी परिगणना 


- न हो पाती, ओर “रदिदहि 'स्वपिहि' आदि भ्रयोगो नं *रदादिभ्यः सावंधातु के, 


न 


(७२।७६) सूत्र से "हि' भत्पय को वलादि मानकर "इद्‌" न हो पाता, “इल्‌! 
प्रत्याहार में प्रहणन होने मे "स्नहित्वा' स्नेहित्वा आदि प्रयोगं मेन 
क्त्वा सेट्‌" (१।२१८) सूत्र से प्रप्त निपेष को वाँधक्रः “रलोव्युपथाद्धलादेः 
संश्च (१।२।२६) सूत्र से विकल्प कित्व न हो पाता अर ` केवल “स्नेहित्वा 
प्रयोग होता, “स्मिहित्वा' नहीं जबकि दोनों अभीष्ट 1 क्लल्‌' प्रत्याहार में 


परिगणना न होने पर “अदाग्वाम्‌' आदि प्रयोगो मे श्ललोक्षलि' (०।२।२९)` 


सूत्र मे “वः की अस्षिद्धि होने पर भीहकार को ्ञल्‌ मानकर "सू" कालोप 
न होता गौर ल्‌ मे अपरिगणित होने से अलिक्षत्‌" अदृक्षत्‌" आदि प्रयोगो मं 
“कलद्गुपधादनिटः ¦ कसः" ३।१।४५ सूत्र से । च्लि को “वरन्‌ अंदेश्च नहो 
पाता। भतः हकार का द्विषा पाठ नितान्त अवश्यक है, अन्या इमे एक वणे 
ही समनज्ञना चाहिए-- . 
“हृकारो द्वि हपपस्तोऽयमयटि शत्यापि वाज्छत। । 
- अहंणोयुक्षदित्यत्र दयं सिद्धं अविष्यति ॥'* 
‰-ऊकालोऽज्छस्वदीर्वप्लतः १।२।२७ ~~ ~ 
ऊकालः (भ° एु०) +-अच्‌ (भ्र ए०) हस्व दीधेप्तृतः (भ्र ए०)° ` 
(अक्ालिक स्वर हस्व, दी, प्लुत होता है.) =: 


| 
। 


( १५ ) 


| 

{ 

| „ . उच, उरच उद्श्च वः । वां काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमाद्‌ हस्व- 

| दी्ेप्ुतसंज्ञः स्यातु । 

| 

|. , हिन्दी अदुवाद--उ (एक, माविक--हस्व)ऊ (द्विमाधिक--दीर्े) ओर 
| ऊष(त्रिमात्रिक--प्लुत) कौ “ऊ' घंहिता होती है, भौर उसका बहुवचनान्त - 
| रूप “न वनता है । जि किस्तौ स्वर, का (उच्चारण)- काल्‌ उ, ऊ भौरङऊ ` 
| के उच्चारण--काल के समान होता दै उस स्वर की करमशः हस्व, दीर्घ, 
। ओर प्लुत संज्ञा होती है ! वह॒ (हृस्व, दीवं ओौर प्लुतात्मक स्वर) प्रत्येकः 
| उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित ल्प भेद से तीन प्रकारकाहोताहै। 


{ 

| , व्याख्या प्रकृत सूत्र स्वरों कौ हस्व. दीघं ओर प्लुत--संज्ञा विवायकः 
सूत्र है । इस सूत्र में अक्ालो' पद मे पठित दीघं उकार तीनो--एक मात्रिक 

। (उ) द्विमात्रिक {ॐ} ओर विमाद्रिक या उ्तसे अधिक मात्रिक (उ) उकारो 

| का प्रतीक है. यहाँ तीनों प्रकार के उकारों (उ-ऊ उ-ऊ) में दीघं सन्विः 

| करने पर ऊ' ही उनेगा 1 अतः सूवर पर प्रयुक्त दीघं अकार तीर्नो का बोधक 

। है, उसके प्रथमा वहुवचन मेँ "वः' ओर षष्ठो वहु° मे "वाम्‌" दप वनेगे । अब 
ठृत्ति का अथं समसने मँ सरलता होगी 1 सूत्र का. अयं है, ऊ काल [ऊ कालिक! 
अथवा ऊ के समान (सम) कालिक] अच्‌ कौ हस्व, दीघं गौर प्लुत संज्ञा होती ` 
8, अर्थात्‌ हस्व उकार के उच्चारण काल के वरावर जिसके उच्चारण 

। में काल (समय) लगेगा, उसकी "हुस्व' दीं अकार कै उच्चारण काल के 

। बरावर जिसके उच्चारण मे काल (समय) लगेगा, उसकी "दीं बोर प्लुतः 

। “उ के उच्चारण-काल के .वरावर जिसका उच्चारण-काल्‌ होगा, उसकी 

| प्लुत संजा होगी । दुरे शब्दों मं हस्व दीघं ओर प्लुत ऊकालिक्र स्वर क्रमशः 

। “हस्व, दीघं ओर प्ुत'--सं्ञक होगा .। उदाहरणा्थं--यतः छस्व. मकार . 
| ओर इकार का उच्चारण काल हृस्व उकालिक (हस्व उकार के समान) है, ` 
। अतएव इनकी 'हस्व' संज्ञा होती है । इसी प्रकार ,दीवं आकार भौर ईकार 

। के उच्चारण में दीर्घं उक्र के वराबर (समान) काल लगता है । गतः इनकी 
ष्दर्ध' संज्ञा होती है । ठेस। ही यत्तः प्लुत्त अः कार ओर इ! कार के उच्चारण काः 
काल प्लुत "उ के बरावर है, अतः.इनकी प्लुत संज्ञा होती .है ।- स्व कौ एकः 


१ 


मात्रा दीं की दो मात्रां ओर प्लुत कौ तीनया उससे अंधिक मावा होती ह 1 
| , . . "एकमात्रो भवेद्‌ घ्रस्वो दविमावों दीष उच्चये । 
८ ` (ननिमात्रस्ठु प्लुतो ज्ञयो व्यञ्जनं चावंमातरिकम्‌ ॥''  . . ~. 
अव प्रदन उरता है कि महि पाणिनि ने उक्रार को ही क्यों हस्व दीव 


| 
। | | 
( १६ ) | 
त्था प्लुत को मानक-इकाई के रूप में ग्रहण किया । इसके निदान-स्वर्ष दो 
त्तकं दिये जा सकते ईै- 
(१) छिव के प्रति अन्य मक्ति--मगवान्‌ मदेदवर (शिव) हौ पाणिनि | 
इष्ट देव ह, अतः उनके स्मरण स्वरूप उन्होने . उकार .करा प्रहण “उकालो 
ऽज्स्वदीषेप्लुतः'' ओर “उणादि"' में किया । 
(9) कुक्रुट की उकारपरक ष्वनि-्राहयमूहृतं मे कुवङट की “ुकुड्क्‌' 
(कु, क्‌, कू, २३) ध्वनि ही इस सूत्र कीप्ररक तत्व रही है, अतः यही कारण 
है, कि महषि पाणिनि ने मानक. स्वरूप “उकार' का रहण किया, अकार मा 
ईकार का नहीं 1 वह त दीं भौर प्लुतात्मक स्वर प्रत्येक उदात्त अनुदसत। 
ओर स्वरित भेद से तरिविघ होता है । | 
६. उच्चंरुदाततः १।२।२६ ५: 
उच्चैः (त° व°) {उदात्तः (भ्र° ए०) 
[ (उच्चारण स्थानों के उच्च (मागो) से “उदात्त' होता है 1) ] 
ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषृष्वं भागे निप्पन्नोऽनुदात्तसंजञः स्यात्‌ 1 
हिम्दो अनुवाद-सभाग (सखण्ड) कण्ठ तथा तालु आदि (उच्चारण) स्थानों 
के अध्वंमाग .से. निष्पन्नः (उच्चारित) अच्‌ (स्वर) की “उदात्त संज्ञा 
ष्होती है। | 
व्याख्या- कण्ठ, तालु, मर्षा, दन्त, ओष्ठ, नासिका आदि उच्वारण-- 
स्थानों के दो भाग--ऊष्वं ओर निम्न (नीच) होति दै । जव क्रिसी स्वर काः 
, उच्चारण नियत स्थान के ऊध्वं भाग से होता है, तो उसे “उदात्त' कहते है । 
उदाहरणार्थं - कण्ठस्थानीय “म' के जिस मेद का उच्चारण कण्ठ के ऊर्वं 
-भाग से. होगा, उसे "उदात्त अ" कहेगे । यह सूत्र उदात्तसंज्ञा-विघायक है। | 
७. नीचेरनुदात्तः ` १।२।३० ८ । 
नीचैः (त° ब०) + सनुदात्तः (भ्र० ए०) | | 
[निम्न (भगो) से अनुदात्त होता है] ` `` ` = ्‌ 
-ताल्वादिषु सभागेषु स्यनिष्वधोषु भागे निंष्यन्नोऽजनुदात्तसंजञ स्यात्‌ ्‌ 
, , हिच्दो अनुवाद सभाग तानु आदि (उच्चारण) स्थानों के मघो (निम्न) ं 
; 
| 
1 
| 
प 


| 


¦ 
| 
| 
| 
। 





-भाग सें उच्चरति ` स्वरं अनुदात्त कौ सज्ञा सेः अभिहित होता है। 





( १७ ) 


छखदाहरणायं--म के जिस प्रमेद का उच्चारण नियत स्थान कण्ठ के निम्न 
|(अधो) शग. से होया, उ्की “अनुदात्तः संज्ञा होगीः। ` यष्ट बनुदात्त-संजञा- 
॥ अ सूत्रदहै ः 
स. समाहारः स्वरितः १।२।३१ 
| समाहारः (भ्र० ए०) स्वरित्तः (प्र ए०) 
` (समाहार स्वरित (संज्ञक) होता है) 

उदात्तानुदात्तत्वे व्णेधममों समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः 
प्यात्‌ । स नवदिघोऽपि प्रत्येक मन्‌नासिकाननुनासिकत्वाम्या द्विधा । ` 
| 


| 





हिन्दी अनुदाद--उदात्तत्व ओर अनुदात्तत्व रूप वधम लिसमे समाहृत 
(संयुक्त या मिध्ित) होति ह (अर्थात्‌ जो तानु जादि के मध्यभाग से उच्चरित ` 
होते ह) उन स्वरों की “स्वरित" संज्ञा होती है । (इस रकार) दीषं मौर प्लुत 

तथा उदात्त अनुदात्त मौर स्वरित रूप नव प्रकार कैउस स्वर को (अब) 

1 ओर अननुनासिक्ररूपदोमगौर मेदं में विभक्त क्या 

जाता है । 


| विशेष- यह स्वरित-संजा-विष्रायक सूत्र है। ध्यातव्य. है, कि उदात्त) 
न दात्त तथा स्वरित का लौकिक संस्कृत में प्राग नहीं मिलता। केवल 
देक साहित्य मे इनका प्रयोग मिलता है 1 मन्व; ॐ भारतीय पाठं में उदात्त 
क्रा कोड चिन्ह नहीं मिलता, उन्हें शेष मानकर पहचान लिया जाता है, 
मनुदात करा चिन्ह दै, वणो के नीचे चिल्लित पड़ी रेखा (- ¬). गौर स्वरित 
1 चिदह्भ है" वर्णो के ऊपर चिद्ित खडी रेखा (1. ) । इन दोनों से अवशिष्ट 
चिद्भित वर्णो को उदात्त समज्ञ लिया जाता है । इ्रके विपरीत र्वेसफडं 
परिस से मुद्रित प्रतियों मे अनुदात्त अचिद्धित रहत" £, ओर पूर्वोक्त अनुदात्त 
क चिह्ञ से उदात्त चिद्धित रहता है , स्वरित दोनों भे समान है । लः 
( 


मुखनासिकादचनोऽनुनासिका १।१।न 

युलनासिकावचनः (भ° ए०) अनुनासिकः (2 ए०) 

६ रूप.से) मुख बोर नासिका से उच्चरित (वणं) जनुनासिक 
॥ 


अलसहितनासिकयोच्चायंमाणो वर्णोऽनुनासिक सजनः स्यात्‌ । ` 


(८ = ~| 


„` हिन्दी अनुवाद--मुखसहित नासिक से उच्चायंमाण वणं की 
सन्ना ह्यतः है (होनी चाहिए) ।*यह अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है । 


- याख्या त्येक स्वर के दो प्रकार से उच्चारण रंये जा सकते ह 
प्रथम केवल मुख से ओर द्वितीय मुख सहित नासिका से प्रथम स्थित 
केवल मुख से उच्चारण होने पर _उच्चायंमाण. स्वर की अननुनासिक य्‌ 
निरनुनासिक संज्ञा होती है ओर द्वितीय स्थिति भे मुख सहित नासिका 
उच्चारण होने पर उच्चायंमाण स्वर की अनुनासिका या सान्‌नासिक अ 
होती है ! उदाहरणाथं “अ" का उच्चारणस्थान जव केवल “कण्ठ' होगा तु 
“अ' अननुनासिका (ज) होगा ओर जव मुखसहित नासिका होगा तो. “ 
अनुनासिक (अ) होगा । इसी प्रकार केवल मुख (तालु) स्थानीय “ईका, 
अननुनासिक ओर तालु सहित नासिका स्थानीय "इकार" अननुनासिक (द 
होगा । इसी प्रकार अन्य वर्णो को भी समक्षना चादिए । यहाँ मुल का अरि 
प्राय ताल्वादि समस्त उच्चारण स्थानों से समञ्लना चौहिए 1 नासिका। 
उच्चार्यमाण वर्णो को अनुनासिक कंहते है। म्‌,म्‌,ङ.ण्‌ भरन्‌ बु 
उच्चारण स्थान यतः नासिका. है । अतः इनकी भौ अनुनासिक संज्ञा होती । 
क्योकि ये मुख ओर नासिक दोनों से उच्चरित होते है । इसी प्रकार अ इ | 
आदि अनुनासिक माने. जाते हैँ । इसके विपरीत जिन वर्णो का उच्चारण 

मूख से होता है 1. उन्हं अनुनासिक कहते हँ । 


भो के समस्त भेदो का निरूपण | 


तदित्यम्‌ -*अ, इ, उ, ऋ" एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टा दशभेदाः 1 
बणंस्य दवादश तस्य वीर्घाभावात्‌ । एचामपि दाद, तेषां हस्वाभावात्‌ । 
., ` हिन्द अनुवाद--तो इस प्रकार अ इ उ ऋ इन वर्णो में से प्रत्यक के 
भेद होते है \ लृ वणं के उसके दीर्घभिाव के कारण १२ (भेद) होते दँ - 
, "एव्‌" (ए, ओ, ए, गौ) के मी स्वाभाव के कारण १२ (भेद) होते दै । 
` अव प्रन उठता है कि मुख की तो प्रत्येक वणं के उच्चारण मे आव्य 
होती है, फिर सूत्र मँ पृथकशः उसके उल्लेख का क्या प्रयोजन हे 1 इसके ¢ 
स्वरूप यह समाधान प्रस्तुत -करिया जा सकता हैँ किं यदि मुखं का" 
.उल्लेख न किया गया. होता तो बेवल नासिकासेही उच्चरित, मूख से 
नदी, “अनुस्वारः की भी अनुनषिं्ं संज्ञा होने लगती । तः “अनुस्वारः 
अनुनासिकत्व के निषेध (वारण) के लिए सूत्र में मुख शब्द का 
अतिवाविथा | == क 
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ञं ¢ = अननुनासिक 
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तथा- । ध | 

द वः 
ब, इ, उ, ऋ, ए, गो, | ज, इ, उ, ऋ" लू, 

स^ ९८६ भीर च्‌ ठे भौरमौ मो, ए, ओर जौ 


हस्वोदात्तानुना सिक [ दीर्योदात्तानुनासिक | स्लुतौद स्ु्दततालुना 
हस्वोदात्तानुनासिक. | दीर्घोदात्ताननुनास्सिक | प्नुतोदात्ताननुतारि 
< हस्वानुदात्तानुनासिक | दी्ानुदात्तानुनासिक् | प्युतानुदात्तानुनारिं 
भेद | हस्वानुदात्ताननुनासिक| दीर्ानुदात्ताननुनासिक| प्लुतानुदात्ताननुना? 
छस्वस्वरितानुनासिक | दी धेस्वरितानुनासिक ५ 
हस्वस्वरिताननुनास्तिक| दीधंस्वरिताननुनासिकः प्लुतस्वरिताननुनाी 


१०. तुल्यास्यप्रमत्नं सवर्णम्‌--१।१।९ 1 
तुल्यास्यप्रयल्नं (्र° ए०) सवर्णम्‌ (भ० ए०) 
(आस्यप्रयत्नगत्त तुल्यता ही सवर्णता है--““मास्ये मूखे भवम्‌ भां 

स्थानम्‌ प्ररष्टो यल: प्रयलः, माम्यान्तर प्रयत्नः इत्यथः । तुल्यैः आस्य प्रया 

यस्म तत्‌ तुट्यास्यप्रयत्नम्‌ 1") 1 


~ व = £ „३ 
त्ाल्वादिस्यानमाभ्यन्तरप्रयत्नक्चेतयेतद्वयं यस्य येन तुव्यं तन्मिथः सवण 
स्यात्‌ । (चा०) ऋलुवणयोमिथः साव्यं वाच्यम्‌ । | 


4 

जकुहविसर्जनीयानां कण्ठः । इचुयशानां तालु । ऋटुरषाणां मूर्वा । | 
सानां दन्ताः। उपूपध्मानीयानामोष्ठौ 1 नमङणनानां नासिका च। एँ 
कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वाभूलीयस्म जि | 
मूलम्‌ । नाङिकरष्टस्न्रस्य । 


हिन्दी मनुवाद-- जिन वर्णां के कण्ठतालु लादि (उच्चारण) ५ 


स्वर्‌ 








क $ ~° शका = 


आभ्यान्तर प्रयत्न ये दोनो जिन्‌ वर्णों के समान होगे, उनकी परस्पर “ 
` सन्ना होगी । ऋलू वर्णो की पारस्परिक शसवर्णेता' कटनी चाहिए । अ, 
. इकार गौर विसगं का (उच्चारण स्थान) “कण्ठः, इ, च“ वर्गे, यकार 
इक्रार क्रा तालुः, ऋ, टवगे, रकार भौर ष का मूर्धा, ल, तवर्ग, ल बौ 
का "दन्त", उ, पवग, उपध्मानीय ( ~ प-फ). का “गोष्ठ, ज्‌, 
म्‌,ण्‌, भौर न्‌, का नासिक्रा' मी, ए, ए का "कण्ठत्तालु" गो गौर नौ 
.+कण्ठोष्ट वकार का "दन्तोष्ठ" जिह्वामूलीय -( ~~ क ~-- ख ) का “जिह्वा | 
मोर अनुस्वार करा (केवल) नासिका है । „ 





१ 


{ २१ ) 


उास्या- जिन दो वणां क उच्चारण स्थान (कण्ठ तालु आदि) तथा 
[म्थन्तर-परयत्न परस्पर समान (एक ही) होते ई, उनकी परस्पर सवर्ण" छजञा 

ती है, अर्यात्‌ वे परस्पर सवं माते जते ह । उदाहुरणाथं यतः ` क' मौर 

त' दो वरणो के उच्चारण स्थान "कण्ठ" भौर आम्यन्तर-प्रयत्न “यष्ट ' परस्पर 

[भान है अतः इनकी परस्पर शस्वणं' संज्ञा होगी । इसी प्रकार (त' -ओर "थ" 

$! उच्चारण स्थान "दन्त' बौर आभ्यन्तर-प्रयत्न सयृष्ट' परस्पर समान होने 

प परस्पर सवणं संज्ञा होगी । 


यतः “' मौर ^लृ" दोनों वर्णो के उच्चारण-स्थान परस्पर भिन्न कमः 
ूर्धा' ओर दन्त" है, अतः ^तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌"--इस भ्रकृत सूत्र से इनकी 
प्रवणं संञा असम्भव थी, ओर इनकी सवर्णं संज्ञा विना "तवल्कारः" आदि की 
सेद्धि असम्भव हो जाती, क्योकि. सवणं संज्ञा के अभाव में "उरण्‌ रपरः" का 
थं उः (अर्यात्‌ ऋकार के) स्थान मे सम्भावित सण्‌ रपर होकर "ष्णद्ध' 
क्षी सिद्धि तो कर लेता, किन्तु उक्त सूत्र “उरण्‌ रपर" से लू ओर तददिदा 
+मल्‌" का प्रहण न हो पाता ओर (तवल्कार' के लिए या तो पृथकसूत्र की 
ल्यवस्था करनी पड़ती, अन्यया वह असिद्ध रह जाता । अतः महष कात्यायन 
॥ पाणिनि कै उक्त रिक्ति की पूर्ति अपने “ऋलृवणंयोमिथः सावण्यं वाच्यम्‌ - 
इत्यादि वातिक से कर दी, जंसाकि वातिक्त की परिभाषा ही है, उक्त, 
[अनुक्त भौर दुरक्त (ग्रस्त उक्ति) का परिष्कार-- ` - 


| ““उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्वत्तते । 

| तं ग्रन्थं वात्तिकं प्राहर्वात्तिकन्नाः विचक्षणाः 11"“ 

| जौर इस प्रकार कात्यायन के अदुसार ऋ-लू की "सवणंता' निर्धारित कर 
लेने पर ही “तवल्कारः ख्य सिद्ध हो सका॥ यद्यपि महषि पाणिनि. च्छ.लु के 
सावण्यं का उल्लेख पृथक्शः नदीः किया दै, तथापि “उरण्‌ रपर” बौर -उरसकगी 
| वृत्ति मे “ऋ' को ३०. भेदो के निर्देशपुवंक "तवल्कारः प्रयोग का. उत्ते दी 
रमाण ह, कि उनकी दृष्टि मं ऋ गौर लृ -कौ परस्पर सवणे संञा होगी । 
| अव निम्नाद्कित तालिका कँ मष्यंम से वर्णो के उच्वारणः-स्थान तथा उस प्र 
| आधृत विभाजन (वर्गीकरण) प्रस्तुत कर भर्त सूत्र को ओर अधिके सरलता 


च ; 


से समज्ञा जा सकता है- 


(व) 








------------=~~- 

च त ] विभाजन | 

वणं , | उच्चारण स्थान | पा 

ज, कवग, ह्‌, चिस्जनीय (विसगं) लस्य विग). 7 7 / 

८ (अवुह्‌* )” कण्ठ कष्ट्ेय ॥ 

इ, चवं, य, रा ^ (इचुय-")"” | तानु तालव्य |' 

च, टवगं, र, ष “(चऋदटुर"-“)'' | रूर्घा मूघन्य । 

लू, तवं, ल, स “ (लृतुल.“)*' | दन्त दन्त्य 

उ, पवगे~-प---फ (उपध्मानीय) 

“"(उपूप*--)” | बमोष्ठ ` ओष्ठ्य + 

म.+म्‌,ङ्‌ण्‌रन्‌ ““(जमङ्‌"““)' | नासिका भी | नासिकीय + 

२, "(एदैतोः)" | कण्ठतालु कण्ठतालब्य 

ओ, गौ “(ओदौतोः)” [| कण्ठोष्ठ कण्ठोष्ट्य | 

१ “ (वकारस्य -“*)*' | दन्तोष्ठ दन्तोष्ट्य । 

जिह्वामूलीय --क~-ख ""(जिह्वामू °)" | जिह्वामूल जिह्वामूलीय 
अनुस्वार (--) “(नासिका-ˆ)” | नासिका नासिकीय 


------------------- 
, सस्प्रति यत्न (भरयत्न) का परिचय देना बावद्यक है-- | 
यत्नो द्विधा-माम्यन्तरोबाह्यश्च । आददच -पञ्चधा-सपृष्टेषरस्पृटेषद्िवृष 

बृतसंवृतभेदात्‌ । तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं (प्रयतनं) स्पर्ञानाम्‌ 1 व 

स्थानाम्‌ । ईषद्विवृत्तमूष्माणाम्‌ । विवृतं स्वराणाम्‌ । हस्वस्यावणेस्य प्रय 

संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायान्तु विवृतमरे 1 


हिन्दी अनुवाद-भयतन के दो मेद होते दै - 


, . (१ बाभ्यन्तर, (२) बाह्य । उनमें से आदिम (थम , माम्यन्तर) ५ 
अकार का होता है--(१) स्पृष्ट, (२) ईषत्सपृष्ट, (३) ईषद्विवृत, (४) विवृ 
(५) सम्बृत । उनमें से स्पदयं वणँ का माम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट", अन्तःस्थ वण॑ 
करा “ईषतसमृष्ट', ऊष्म वर्णो का “ईषद्धिवृत्तः, स्वरों का “विवृतः भौर भयो! 
(अयोग दशा) मे हस्व गकार (म) का “संवृत' किन्तु पक्रिया-दशा (सनि 
समासादि की स्थिति) में "विवत' ही. होता है 1- ध 


व्याख्या- अत्येक वणं के उच्चारण में होने बाले षज गायास १ 
करो व्याकरण कौ पदावलो भें "यत्न की मभिषां से मभिहित करते द । य 
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अल द्विनिष है | ८ ¢ 


(अर) 
| (१) आस्यन्तर्‌-उच्चारण काल मे वर्णो के मुख से बाहर अनि के पूवं 
मख के भीत्तर होने वाला यत्न आस्यन्तर कहा जाता है, विना इसके वाह्य 
यत्न निष्फल होता है, मतः यह्‌ अत्यन्त महत्वपुणं तथा भृष्ट होता है इपर 
'श्द्ृष्टो यत्नः श्रयत्नः' "१, के अनुसार वृत्ति मं श्रयत्न' की संज्ञा दौ ग॑यी है 


सका अनुभव माच्र उच्चारणकर्ता को ही होता है, क्योकि उसी वारा उसी के 
ए मे यह प्रयस्न होता है । - 


(२) बाह्य -वर्णो के उच्चारणकाल मे उनके मूख से वाहर निकलते 
स जो प्रयत्न होता है, उसे वाह्य" कहते है । इसका अनुभव श्रोताकोभी 
होता है, प्रयत्नो की ये दोनों संज्ञाये अन्वर्थं हं । वस्तुतः यह ध्वनिशास्वर का 
[विषय है, यहां सवणे संज्ञा के प्रसङ्ख मे आवश्यकतावर इसकी चर्चा करनी 
पड़ी, बाह्य प्रयत्न का सवणं संज्ञा ञे कोई उपयोग नही होता, किन्तु 
|'आन्तरतम्य' (सवर्णो के जतिशयसाम्भ या नैकट्य) निर्धारण में इसकी 
| आवेद्यकता (उपयोगिता) होती है । 

। व ना (आभ्यन्तर) के पाँच होते भेद है--्रथमस्युष्ट, दषससपृष्ट, ईषद्धिवृत 
। विवृत ओर सम्बृत । इनमें स्पकं वर्णो का स्पृष्ट," अन्तःस्थ वर्णो का 
| “ईषतसपृष्ट', उष्पवर्णो का "ईषद्विवृत, स्वरों का "विवृत, किन्तु हस्व अकार 
| का भ्रयोग (उच्चारण) मे "सम्वत, किन्तु भक्रिया दशा (सन्धि ओौर समास की 
ं स्थिति) मे “विवृत' ही अभ्यन्तर प्रयत्न होता है वस्तुतः हस्व आकार भी 
स्वर है, अतः स्वभावतः इसका भी अभ्यन्तर प्रयत्न “विवृत होना चाहिए, 
किन्तु उसका जाम्यन्तर प्रयल प्रयोग (उच्चारण) की दशा मे “संवृत' होता 
है, किन्तु प्रक्रिया (साधनिका) की स्थिति में “विवृतः होता है यदि हस्व अ 
का भो आभ्यन्तर प्रयत्न “विवृत' न किया गया होता, तो "अकः सवर्णे दीर्घ” 
सूत्र से कृपणाचायंः दण्डाढकम्‌' आदि प्रयोगो की सिद्धिन दौ पाती, क्योकि 
णक्ञार ओर डकारोत्तरवतीं हस्व “अ' तथा "आचायः ओरं माढकम्‌" के आ' ` 
| के आस्यन्तर प्रयत्न क्रमशः भिल्न-भिन्न संवृत्त ओर विवृत हने से स्वणं न होते 
। भौर सवर्णता के अमाव में दौषं सन्धिन हो पाती, “अ' का प्रक्रिया दशा म 
॥ श्विवृत्त' आभ्यन्तर प्रयत्न मानना पड़ा ओर इसलिए “संवृत चिघायक सूत्र 
॥ अञ" को समी सूत्रों के प्रति असिद्ध घोषित करना पड़ । तिष्कषं यह हना, 
कि सभी सूं के काय तक हृस्वं "अ' विवृत ओर केवल उच्चारण काज सन्धि. 


-आआदि से पूवं जौर पद्चात्‌ संवृत रहता 1 


„, ` स्पृष्ट का.जथं हे उच्चारणकाल मे .जिह्वा उन्‌, वर्णो क उल्चारण-स्थातों 
। का स्पा करती है, अतः स्पृष्ट संज्ञा अस्वथं है 1 'षत्स्पृष्ट' भ योडा.-सा समक 





| 
( २४ ) | 


होता है, जेसाकि स्वल्पां “ईषत्‌” शब्द से ही स्पष्ट दै । “ईषद्धिवृत' का भ 
अथं है, उच्चारण-काल में मुख का स्वल्प उद्घाटन । "विवृत का 1 ९ 
उच्चारणकाल में मुख का पणंतया उद्बाटन । 'संवृत' का अथं है, 


ह 
(बन्द) इस प्रयत्न में उच्चारण काल में मूख बन्द रहताहै। ` त 
जब यथाप्रसङ्ग बाह्य-प्रयत्न का उत्लेख भी समीचीन होगा । ठ 


बाह्यभ्रयत्नस्त्वेकादश्चवा-- विकारः संवारः इवासो नादो घोपोऽघोषोज्त 
भाणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति । खरो विवाराः श्वासः 
अबोषाख्च । हशः संवारा नादा घोषार्च । वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्चा| । 
स्पन्राणाः । वर्गाणां द्वितीयचतुधौशलक्च महाप्राणाः । | 


हिन्द अनुवाद--बाह्यप्रयल् के एकादश भेद (११) होते है--विवारं 
सवार, सवास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण उदात्त, अनुदात्त ॥ 
स्वरित । “लर, प्रत्ात्हार के वर्णो के बाह्यप्रयत्न विवार, इवास ओर अघो 
है, हय्‌ प्रत्याहार के वर्णो के बाह्यप्रयत्न संवार, नाद ओर घोषरहै, वग 
के भम, तूतीय, पञ्चम जोर "यण्‌" का वाह्यभ्रयल 'अस्प्राण' है भौर इं 

` भरकर वर्गो के द्वितीयं मौर घतुथं वर्णों तथा श्वल” का प्रयत्न महाप्राण है। | 


च्वाख्या--इन एकादश विध बाह्य-प्रयत्न मे से "विवारः का अर्थं | 
उच्चारणकाल में मूख का खुला रहना । जिन वर्णो के उच्चारण के १: 
लूला रहता है, उनका बाह्य-प्रयत्न “विवार होता है) इसके विपरीत 
उच्चारण में मुल बन्द रहता है उनका वाह्य-प्रयल "संवार" होता है । जि | 
वर्णो के उच्चारण मे इवास चलता रहता है, उनक्रा बाह्यप्रयत्न वास" होता 
है गौर जिन वणो के उच्चारण भें “घोष (एक विशेष प्रकार का गुङ्जन यां 
ध्वनि) होता है, उनका बाह्यप्रयत्न वोप होता है । इसके विपरीत जिनके 
उच्चारण भें विशेष "वोप" नहीं: होता, उनका बाह्यप्रयत्न (अघोषः होता है. 
इसी भरकरार जिन वर्णो के उच्चारण में श्राण' (प्राणवायु) का अल्प उपयोग्‌। 
.होत्ता है उनका बाह्यप्रयत्न अल्प्राण' भर जिनके उच्चारण मे श्रा 
अत्यधिक उपयाग होवा है, उनका बाह्यप्रयत्न महाप्राणता है । इस र 
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दर्‌" प्रत्याहार मे परिगणित वर्णो-ख्‌, ष्‌, छ्‌, २, थ च्‌, ट्‌,त्‌, क्‌, प्रश्‌ षू, 
सू के बाह्यप्रयत्न विवार, इवास अघोषः, "हश्‌" प्रत्याहार में उच्चरितः वर्णो-- 
हय्‌, व्‌, र्‌.ल्‌, जम्‌, उण्‌, न्‌, स्‌.म्‌, घ्‌, द्,ष्‌, ज्‌रवृ.ग्‌, द्द्‌. 
के बाह्यप्रयल संवार, नाद यर घोष होगे । वर्गो के प्रथम, तृतीय ओर पञ्चम 
तथा यण्‌ अर्थात्‌ क्‌, च्‌,ट्‌, त्‌, प्‌, म्‌, ज्‌, ङः द्‌, व्‌, ड. ब. ण्‌, न्‌" मूर तथा 


= 


ष्‌, र्‌, ल्‌ का बाह्यप्रयत्न "अल्पप्राण", वर्गो के दितीय, चतुथं, वर्णो ओौर शल्‌ 


यर्थात्‌ ल्‌, ख्‌, द्‌, य्‌, फ्‌, ब्‌, स्‌,द्‌,ब्‌, म्‌, ्‌,ष्‌, स्‌, ह्‌. का `बाह्यप्रमल 


('महाभ्राण' होता है। यद्यपि यहा वृत्तिकार ने स्वरों के वाह्यप्रयटन के 
(विषय भ मौन है । तथापि उनके बाह्यभ्रयत्न स्वल्प “उकालोऽज््ु-स्व'” आदि 
सूत्र भें पूरणेवणित उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का ग्रहण करना चाहिए 1 .. 


(बर्गो का वर्गीकरण) 


कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यणोऽन्तः. स्थाः शल्‌ ऊष्मणा: 1 अचः 


स्वराः 1 “~ˆ क "ख इति कलाभ्यां ्रागदंविसगंसदृशो जिह्वामूलीयः। “~प 


| ~--फ' इति पफाभ्यां प्रागद्धेविसगं सदृश उपध्मानीयः । अं अः" इत्यचः 
| परावनुस्वा रविसगौं 1 € 
हिम्दी, अनुवाद--^क से म' तक के वरणो को स्पशे" यणो (य्‌, र, लु, 


4 के "अन्तःस्थ" "शन्‌, भ्रत्याहार में परिगणित श्‌, ष्‌, स्‌, भौर ह.“ कोः 


"उष्म, अनो को स्वर, "क-ख" इत्यादि क, ख से पूवं घं (आषे) विसगे 
के समान ध्वनि को जिह्वामूलीय," “प-फ -इत्यादि प, फ से पूवं अधं. 
विसर्गं के ध्वनि को 'उपष्मानीय,' "अं अःः--इत्यादि अच्‌ के परवर्ती 
(बाद आने वाजे) वर्णो को कमक: अनुस्वार' ओर "विसं" कहते ह । 

विशेष--यदि यह वृत्ति अभ्यन्तर प्रयत के सथ होती, तो पाठको कोः 
अधिक सविषा, वैजञानिकता तथा क्रमबद्धता होती । भृत सूत्र कं स्पष्ट अब~ 
बोघ मँ निम्नाङ्कित. तालिकाएं अत्यन्त सहायक सिद्धः हो सकती ई: 
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अघोष (अघोप। . | घोष अघोष | घोष वोष। घोष. _ _। 












| ११. अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः १।१।६६ 

| अण्‌ (० ए०) उदित्‌ (प्र० ए०) सवण॑स्य (घ ए०) च (अर) सप्नत्ययः 
| ` (भ्० ए०) (अप्रत्ययः अण्‌ उदित्‌ च सवर्णस्य न 

| अरथात्‌-अप्रत्ययभूत मण्‌ ओर उदित्‌ की भौ सवर्णसंज्ञा होती दै >> प्रतीयत 
| विधीयते इति प्रत्ययः । अविधीयमानोऽण्‌दिच्च सवणेस्य संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌ 
। परेण णकारेण । कुचुटुतुपु एते उदितः। तदेवम्‌-ब इत्यष्टादशानां संज्ञा 1 
| तथेकारोकारौ । ऋकारस्त्रिंशतः । एवं लृकारोऽपि । एचो हादल्चानाम्‌ ॥ अनुः 
| नासिकाननुनासिकमेदेन यवला द्विधा । तेना ननुनासिकास्ते द्वयो योः 
। सज्ञा । व 


हिन्दो गनुवाद-जो प्रतीयमान (विषीयमान) होता है (जिसको विधान 
किया जाता है), उक्षे श्रत्यय' कहते है 1 अविधीयमान (अम्रत्ययभ्रूत-न भत्ययः 
इति अप्रत्ययः भण्‌ ओर उदित्‌ लिनक्ते उकार की इत्संज्ञा हो) (अपने) सवणा 
के बोधक होते ह । मात्र यहीं (केवल इसी सूत्र मे) "गण्‌ भत्याहार .को-परवतीं 
णकार (लणु के णकार) से (निमित) (तक) (समञ्ञना चाहिए) 1 इन कृचुदु 
तु पु (कवग, चवं, टव, तवर, पवगे) को उदित" कहते ह ॥ तो इख अक्र 
“जः (अपने) बदरारह (भदो) की संज्ञा (बोधक) है । उसी प्रकार इकार गौर 
उकार भी (अपने अद्ारह भेदो का बोधक है) । ऋकार (अपने) तीस (भेद) 
-(छ-१८-[-लू-१२==३०) की संज्ञा है । इसी भकार लृकार ी (अपने ३० 
भेदं का बोधक है) “एब्‌' (ए, भो, ए, ओ} बारह का (बोघक्‌ हि । अनुनासिके 
ओर अननुनासिक मेद से य्‌, व्‌, गौर लु दो प्रकार के होते दै। अतः 
द वे (य्‌, च्‌ बौर ल्‌) दो-दो (ययं, व-वे. ल-ले) के बोधक (संन्नक्‌) 
॥ च = १ ॥ 1 ~ 


1 





। 
४ | 
( स्म ) ५ | 


व्यास्या-- जो विघेय (विधीयमान) होता है, उसे प्रत्यय" की सजना | 
अभिहित किया जाता है। इसके विपरीत जो अविघीयमान होता है, उसे। 
अप्रत्यय" कहते है । अप्रत्ययभूत-“अण्‌' ओर उदित्‌ अपने सवर्णो के भी। 
बोधक होते है । सूत्र मे भ्युक्त अप्रत्ययः पद अण्‌" का ही विदेषण है, अतः| 
अविधीयमान "अब्रत्ययभूत) "अण्‌" ही सवणं संज्ञक होगा, प्रत्ययभूत “भण्‌ 
नही, किन्तु उदित्‌ विधीयमानता ओर अविवीयमानता रूप दोनों स्थितियों मे 
सवणे संज्ञक होगा । 


उदाहरणार्थं -- "जघटे ओर जगार' आदि प्रयोगो मे श्ुहोश्चुः 
(७।४।६२) सूव्र से "गू" केस्थानपर ज" हो जाता है, किन्तु शिवा, 
दिभ्योऽण्‌ (४।१।११२) में पठित अण्‌" प्रत्यय है, अतः यह्‌ सवणं का बोवक| 
नहीं है, इसी प्रकार “इदम्‌ {-तस्‌' इस स्थिति मे “इदम इञ्‌ (५।३।३ ) 
“सुव से सम्पुणं "इदम्‌ के स्थान में हस्व इकार होगा, उसका सवर्णे चिमात्रिक। 
ईकार नहीं । जहां "अण्‌" अविधीयमान (अप्रत्यय) है, वहा सवणं का बोधक 
है, जंसे इको यणचि (६।१।७७)' -सूत् मे पठित “इत्‌ सवण “ईकार' का 
भी बोधक है, यदि इक्‌" सवणंबोधक न होता, तो 'सुषी उपास्यः, 
इस स्थिति मे घकारोत्तरवर्ती "ईष्मर' के स्थान पर यणादेश्च नहो पाता, 
, क्योकि “इत््‌' में दीधं ईकार का पाठ नहीं किया गया है । | 
॥ 
इसी सूत्रम अण्‌ का अभिप्राय परवर्ती णकार अर्थात्‌ "लण्‌" के णकार तक 
समज्ञा जायगा, अन्यत्र पुरवंवर्तीं णकार अर्थात्‌ अइउण्‌" के णकार मात्र॒तक। 
सीमित रहेगा । महि , पाणिनि ने इसका संकेत “ऋत उत्‌ (६।१।१११)' 
सूत्र मे किया है । महि पतञ्जलि ने भी केवल इसी सूत्र में लण्‌" के णकार 
तक “अण्‌ की सीमा निर्वारित की है, ओर अन्यत्र "अइउण्‌" तक ही । इस 
भकार अणुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः'-सूत्र मे पठित “जण्‌' प्रत्याहार “सभी, 
स्वरोंह.य्‌व्‌, र्‌ ओरल्‌ का बोधक टै, गौर ये सभी वर्णं यदि प्रत्यय नहीं 
है, तो अपने सवर्णो के भी बोधक होगे । अतः अकृत सूत्र की दृति से स्पष्ट 
है, कि इस व्र में "गण्‌ परवर्ती णकार तक विस्तृत है, अतः कहा भी.है-- 
“ग््ाख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादलक्षणम्‌” । भाष्यकार का व्याख्यान, 
है, कि “अण्‌' भत्याहार “मणुदित्सवणंस्य चाप्रत्यय'-सूत्र मे तो परवर्ती. “लण्‌/ 
के णकार तक विस्तृत रहेगा ओर सवत्र पूवं वर्ती. णकार “मइखण्‌" के 
तक ही सीमित रहेगा जबकि “इषण्‌' स्त्र. परवर्ती णकार तकं ॒विस्तृत। 


रहेगा- 







( २९ ) 


““परेणेण््रहाः सरवे पूर्वेणेदाण्प्रहा मताः 1 
तेन्छऽणुदित्सव्णस्येत्येतदेकतं प्रेण तु ॥1" 


चु, चु, ट्‌, तु ओर. की उदित संज्ञा होती दै, क्योकि . इनमें उत्‌ (उ) 
की इत्संज्ञा होती है 1 "कुः का मथं है, कवगं, “दु' का चवगं, द्‌" . ६. टवर्ग; 
न्तु" का तवगं मौर "पु" करा पवग । इन प्रकार ये. अपने सवणे के बोघक्‌ र 

 बरथात्‌ "कु" कहने से सम्पूणं "कवर र्‌, ल्‌, य्‌, घ्‌ गौर ्‌' का. बोध होयाः। 
इसी प्रकार "चु, टु, तु गौर पु" मी मपने सवर्णो के बोधक होगि । 


। -इस प्रकार "ज, इ, उ* अपने मद्धारह्‌ मेदो के बोषक, “छ भीर लू अपने 
| तीस (ऋ-अटारह + लू-बारह) मेदो के बोधक, "ए, ए, गो, गौः अपने वौरह 
| 


। सवर्णो के वधक होगे । "य, व ल" ऋमदाः अनुनासिक अर अननुनासिकः भेद 
। से प्रत्येक अपने दो-दो (य-पं, व-वं, ल-लं) के नोधक होगि । + 


॥ 
| . १२. परः सम्निकषं संहिता १।४।१०९ 
| = .परः (० ए०) सन्निकषं (प° ए०) संहिता (भर ए०) 5 
[अत्मधिक दन्निकपं (सामीप्य) को संहिताः कहते है ।}] वर्णाना- 
| मतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । ं 
| हिन्दी अनुवाद -वणों के अतिशय सामीप्य को (संहिता की सज्ञा से 
| अभिदित करते ह । अतिदायित सन्निधि (सन्निकषं या सामीप्य) का अथं है 
चरणो का नैकट्य । अत्यधिक नैकट्य के कारण दो पृथग्‌ वणं सहजभाव से एक 
मे मिलकर उच्चरित होने लगतेः ह, अतः इसी विकृति को "संधि या. संहिता" 
कहते ह । अतिशय नैकट्य (सामीप्य) का जयं ह, तृतीय वणं के व्यवधान 
क्रा रादित्य (गभाव) 1 ,. ४ सन 
। उदाहरणाथं पधी 4-उपास्यः' इस स्थिति भं घकारोत्तरवतीं ईकार 
| जौर उपास्यः के उकार में अतिशय सामीप्य. है अर्थात्‌ तृतीय वणं के व्यवधान 
| का अभाव है, अतः सहनभावेन इनका संयुक्त उच्चारण होने लगता है, अरर 
दोनों विकृत होकर ई' के स्थान पर य्‌" मादेक करके .्ुः रूप संयुक्त रूपभ 
-उच्चरित होने लगते ह फलतः सुधी {उपास्यः के स्थान पर सुध्युपास्यः 
उच्चरित होने लगता है । इस प्रकार बकारोत्तरवर्ती ईकार मौर उपास्यः के 
“उकार के अतिक्चय सामीप्य को व्याकरण की शब्दावलो में संहिता' कगे । 
यह संहिता एेच्छिंक भौर अनिवायं दोनों होती है- प. 





५ 





| 
(०) | 
“संहितैकपदे नित्या, नित्या धातुपसगेयोः । 4 § 

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते 1" | 

दस प्रकार स्पष्ट है, कि एक ही पद के प्रकृति-प्रत्यय ङ्प अद्धो मे, जहे, 
"पवनम्‌, घातु ओर उपसगं के मध्य, जंसे--्रत्यागच्छति” ,समास मे, जड 
“रामानन्दः आदि प्रयोगो में संहिताः (सम्वि) अनिवायं है, किन्तु ` वाक्ु 
विवक्षा्घीन है 1 परवर्ती काल में तो वाक्य में भी सन्धि अनिवायं होती गयी। 
अन्यथा "विसन्धि'--दोष होने लगा-“न संहिता विवक्षामीत्यसन्धानं प्रदेष 


॥ 
यत्‌ तत्‌ विसन्धीति निर्दिष्टम्‌ "° "1" \ 


.१३. हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७ । 
हृल-(भ्र० ब०) अनन्तराः (भर० ब ०) संयोगः (्र० ए०) 
[अनन्तराः हलाः संयोगः (स्वरो के} व्यवधान से रहित व्यञ्जनो की, 
संयोग" संज्ञा होती है ।] 


| 
| | 
अञ्मिरव्यवहितः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः। 
॥ 


हिर्बी अनुवाद स्वरो से अव्यवहित (स्वरों के व्यवधान से रहित) हत्‌ 
{ग्यञ्जन) वर्णो कौ संयोगः सज्ञा होती है। 

~ व्माख्या--'हल्‌“-रत्याहार हयवरट्‌" से प्रारम्भ होकर "हल्‌" । में समाप्त 
होता है, अतः इसमे समस्त व्यञ्जनो की परिगणना की जाती है । अनन्तराः 
अन्तरं ग्पवधानमस्मिन्नस्ति इति अन्तरः ग्रवदहितः इति भावः, न अन्तरः इतिं 
अनन्तरः बहुवचने जनन्तराः । इस भ्रकार "अनन्तराः" का अथं है, व्यवघानरहित 
या अव्यवहित । अव प्रन उठता टै, कि किसप्षे अग्यवहित या किसके व्यवधानं 
से,रहित ? स्पष्ट है, क स्वरों से अव्यवहित या स्वरों के व्यवधान से रहित । 
. इस अकार सूत्र का अथं हुमा, स्वरों के व्यवधान से रहित व्यञ्जनों की 
. संयोग" संज्ञा होती है । उदाहरणाय -“कात्स्यं--पद मे ^र्‌,त्‌, स्‌,न्‌ गोर। 

ओर म्‌ व््ञ्जन वणो में यतः स्वर का व्यवधान नहीं है. अतः इनकी “संयोग; 
सज्ञा होगी 1 यहीं ध्यातव्य है कि "क्‌ ओर तु" के मध्य “भा' स्वर कां व्यववान, 
होने से इनकी संयोग संज्ञा नदीं हई । ~ 2 | 











( ३१ ) 


१४. बुन्तिङन्तं पदन्‌ १।१।१४ _ ` 
सुप्तिङन्तम्‌ (प्र० ए० पदम्‌ (० ए०) 
(सुबन्त ओर तिडन्त पद ह ।) 


सुबन्त तिडन्त च पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
। ल्वी अनुबाद --सुवन्त भर. तिडन्त पदसंशक होते ह (सुबन्त बौर 
| तिडन्त की पदसंज्ञा होती है) 1 † ४ 


| 

। च्यास्या- -“स्वौजसमोटुच्ष्टाभ्यां भिस्‌ ङेभ्यां भ्यस्‌ङसि भ्याभ्यस्‌ड्सोसाम्‌- 
| ङ्योस्मुप्‌ (४।१।२)--सूत्र मे पठित संज्ञा (कारक) के .इक्करीस विभक्ति 
रत्यां को “सुण को संञा से अभिहित करते ह । "सुप्‌" जिनके अन्त में होता 

| है, उन्दं सुबन्त कहते है -सुप्‌ {-भन्त-ुबन्त--पुप अन्ते यस्य तत्‌ सुबन्तम्‌ 1 

सुबन्त की पदसंज्ञा होती है । यया--राम -सु "रामः यतः सुबन्त है, भतः 
| ्रहृतसूत्र से इसकी पद संज्ञा होगी । प्रहृत सूत्र प्रतिपादिकों की पदसंज्ञा का ` 
अप्रत्यक्षतः निषेध करता ६1 ‡ 


-इड्वहिमहिङ्‌ (२।४।६९) सूत्र भे परित.अद्‌ञारहं बातुप्रत्ययो को "तिङ्‌, 
की अभिधा से अभिहित करते ई 1 तिङ्‌ जिनके अन्त में होते दै, उन्हें "तिङन्तः 
कहते है तिडः {-अन्त == तिङन्त--तिङ्‌ अन्ते यस्य तत्‌ तिङनन्तम्‌ । तिङ्न्त 
| पदुसंज्ञक होता है । उदाहरणाथं-- (गम्‌ {तिप्‌ = गच्छति" तथा) सेव्‌ +त 
"वते" यतः तिङन्त ई, अतः प्रकृत सूत्र से इनकी पदसंज्ञा दोषी । यहं सूत्र 
| -चातुभो कौ पदसंज्ञा.का अपरतयकष निषेषं करता है । पद का ही प्रयोग माषामें 
| होता है, प्रतिपादको ओर वातुभो का नही--“अपदं न प्रयुञ्जीत ।” . 
| निम्नित तालिका: सुम्‌ तमा तिङ के स्पष्ट अवबोष में सहायक सिद्ध 


| इसी प्रकार 'तिप्तस्ि-सिपथस्य-मिग्बस्मस्‌-ताऽऽतां श -थासाऽऽ्ाष्वम्‌ 
| 


(4 





( ३२ ) 
सुष््रत्ययनोधक कोष्ठक 





` तिडन्त प्रत्यय बोधक कोष्ठक--परस्सं पद॒ . ` . | 








पुरुष : | एकवचन | द्विवचन | वहुवचन ५ 
------------------ ~ 
0 2 १ 9 
म्यम | सिप्‌ . | यस्‌ (भ ~ 
| (1 न 3 - 

उत्तम | , मिष्‌, | : नस्‌ । 

















श्रात्मनेषद 
(© [त {~ ~ मतान्‌ `| श्ल ` | 








. मध्यम | `: थोस्‌ | जायाम्‌ | ` ष्वम्‌ ` 
उत्तम | इड्‌ | बहि ` | 








3 ५ 
व्राकरणो मे भचलित पदं का एकः वन्य विभाग भघोऽमंकरित कोष्टक' | 
भस्तुत क्रिया जा रहा है :- ६ - 


( ३३ ) 


(८ 
| | 
र तिडन्त 
| सत्त्ववाची (वाचक) असत्त्वनाचौ (वाचक) 
| 
| | 
। भेद्य दक 
[ॐ 
| ` एकनाम ` स्वेनाम 
[2 
| | 
सामान्य 
[व्यक्तिवाचकः) (जातिकाचक) 
| | :_ | 
| नामविदोषण क्रियाविक्ेषण गुणविोषण 
व | 1. 
कमं अनीय उपसगं ` + 
= (आाक्चर्याबोघक 


सन्यय) 





 कन्तत्राच्य - ` . ` कर्ेबाच्य ` ` : माववाच्य 





(२) 


वस्तुतः पाणिनी के पूर्वोक्त सुबन्त ओर तिडन्त मे इस विभाग का समावेदय| 
क्ियाजा सकतादहै। ` ॥ 
` इतिसंजला प्रकरणम्‌ रि 
इस प्रकार यहां केवल सन्ि प्रकरण मे उपयःनिनौ संज्ञाओ का हीं व्ण 
करिया गु्ठा है,न कि सन्पुमं सज्ञागों का। टि नदी आदि संज्ञाओं गरप्रा 
तत्ततस्यलो पर यथावश्य कत! वणेन किया जायेगा । अतः ससज्ञाप्रकरण का अषौ 


है, सम्वि प्रकरण में उपयोगिनी संज्ञाओं का प्रकरण प्र | 
6 | ` (र 

॥ ते ॑ 

¶ ज्क्ष्‌ स्तर 

1 भः 

1 7ा 

ध ॥ [५ 

| 1 ४ ६ दि 
सन्वि-प्रकरणम्‌ ` `. - | 

अच्‌-सन्वि | 
(अण्‌-विवायक-सूत्रम्‌) ` ह ॥ 

१५. इको यगाचि ¦ ६।१।७७ ` (इ 
(1 ( 
ध ह 


[मचि इकः यण्‌-अयात्‌ स्वार आने पर इक्‌ कः (स्थान पर). यण्‌ 
जाता है ।] 3 


इकः स्थने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । “सुधी उपास्यः" इति ; 
हिन्दी अनुवाद- संहिता (सन्वि) के विषय (भरसङ्ध) मे (यदि सन्धि क 
अभीष्ट हो, तो) इक्‌ (इ, उ, ऋ, लृ) के पश्चात्‌ (असमान) अच्‌ (स्वर) 


पर `उसः (इक्‌) के स्थान परःयण्‌ (य्‌, व्‌, र्‌, हो ॥ । 
(4 ( ल्‌) हो जाते दै । 3 


यण्‌ (प्र° ए०) अचि (० ए०) = -- 


९ 






( ३५ ) 


व्याख्या प्रकृत सूत्र में तीन पद है“इकः, यप्‌ ओर अचि" । !दकः-प्द." 
प्रातिपदिक के पष्ठो एकवचन का रूप है, अतः "षष्ठी स्याने योगा'-इस 
भाषा के बल पर स्थने अथं का अध्याहार हो जायगा । अतः दृत्तिमें 
ने' पद जोड़ना समीचीन है । "इक्‌'-प्रत्याहार में “इ, उ,ऋ, ल्‌" वर्णो की 
गणना की जातौ है इसी प्रकार 'यण्‌"-परत्याहार में य्‌"व्‌,रुल्‌'ःका 
हार किया जाता है । अच्‌"-प्रत्याहार में सभी स्वरों का समावेश क्रिया 
` है। 'अचि' सप्तमी एकवचन का रूप है! इस प्रकार सूत्र का पदलभ्य 
4 यदि इक्‌ (इ, उ, ऋ, लू) के परचात्‌ स्वर आए ओर सन्वि अभीष्ट 
यण्‌ (य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌) आदेश हो जाता है । यह स्वर (अच्‌) पद चिन्त्य 
योकि यदि कोई स्वर अर्थात्‌ समान स्वर आये तो अनभीष्ट "दीं स्विः 
लगेगी, अतः अच्‌ से "असमान स्वर” का ग्रहण करना चाहिए । व्याकरण . 
र के अनुसार जिसके स्यान प्र विधान किया जाता है, उसमे षष्ठी, विषेय ` 
थमा तथा परवती भे सप्तमी होती है--“इह शास्त्रे या षष्ठी अनियत 
1 भूयते सा स्थाने योगनिमित्तभूते सति प्रतिपन्तव्या" तथा “असति बाधके 
पाया त्रिघेपविभङ्कित्वम्‌ 1“ (काशिक्रा) अतः “इकः स्याने यग्‌*अचि" 
र प्रयोग समीचीन तथा शास्त्रसम्मत है । “` । 


संहितायां विषये" का संकेत अधिकार कौ ओर है, साथ ही विवक्नाके 
रिक्त एकपद, धातुपसगं ओर समास गत. नित्यता से भी दै--““संहितंकपदे 
7" इत्यादि । इस प्रकार सूत्र का स्पष्ट भावाथं इभा--विवक्षा के 
रिक्त एकपद, समास गौर घातुपसगं रूप संहिता ( सम्धि) के प्रसङ्ग (विषय) 
र, उ, ऋ, लृ" के परचात्‌ असमान स्वर आनेपर ष्‌; व्‌, र्‌, ल्‌. रूप 
देश हो जायगा । यहां यह स्पष्टं करना शेष है, कि दक्‌ ओर अच्‌--. 
हारों मे पठित वर्णो से उनके भेदोपभेदों का भी ` बोध ` “अणुदित्सवर्णस्य 
त्ययः" सत्र से होगा 1 -उदाहरणाथं - “सुधी + उपास्यः" - इस. स्थिति में 
रोत्तरवर्ती उकार धकारोत्तरवर्ती “ईकार ` ओर उपास्यः के उकार' ङ्प 
-तीन इक्‌ प्राप्त हो रहे है, ओर इसी प्रकार उ, ई, उ" के साथपकरोत्तरवर्ती 
कार" ओौर यकारोत्तरवतीं अकार' रूप पांच अच्‌ भी मिल रहे है 1 अतः 
उठता है, कि किस “इक्‌' के स्थान पर किस (किन) अच्‌ केः परत्रात्वती 
पर्‌-यणादेश क्रिया जाय १ इसका समाधान निम्नाङ्किति आगामी -सूतर भे 


त किया गया है-- ई 9 


| 
च इ) ु 
्‌ 


१६. तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य १।१।६६ "ध 
, तस्मिन्‌ (स०.ए०) इति (अव्यय) निर्िष्टे (च० ए०) पुवंस्य (ष ए०) ्‌ 
, [तष्मिन्‌' (सप्तम्यन्त) पद. से निर्दिष्ट (कायं) पूवं का पपवव्तीं के स्व 
पर; होता है।] ` | । 
सप्तमीनिदशेनं विधीयमानं कायं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्‌, 
` हिन्दी बनुबष्द--सप्तमीनिदंदपूवंक दिघीयमान (क्रियमाण) कायं अन्य । 
कें व्यवधान से. रित पूर्वेव्तीं (वण) का (के स्थान प्र) समञ्जना (करः 
चाहिए । 4 
. व्याख्या - प्रकृत सूत्र मे प्रयुक्त ॒'तस्मिन्‌"-पद सप्तम्यन्त पद का रतं 
& । सप्तमीनिदेशपूवेक (सप्तृम्यन्त पद से निदिष्ट) विधीयमान क्रियमा 
कायं बर्णान्तर के व्यवधान से रहित (अव्यवहित) दोनों वर्णो मे से पूर्व 
बण कै स्थान पर होना चाहिए । पूवेवर्ती सूत्र '्ुकोयणचि' मे "अचि" सप्तम 
पद से निदिष्ट विधीयमान कायं यणादेश अन्यवणं के व्यवधान से रहित! 
वर्ती वर्णं के स्थान पर किया जायगा । इस भ्रकार्‌ “सुघी + उपास्यः'- 
-स्थिति भं विधेय कायं यणादेश अन्यवणं के व्यववान से रहित वर्णों धकारो, 
वतीं “ईकारः मौर उपास्यः के "उकार' मे से पूर्ेवर्ती वणं अर्थात्‌ "ईकार 
स्थान परे ही होगा, अन्य इको सकारोत्तर वर्तीं "उकारः मौर उपास्य 
'उकारः-के स्थान पर नही, कर्योकि उनके मध्य करमशः धक्रार बौर पकार 
व्यवधान है 1 | 
इस प्रकार अव निदिचत हो गया, क्रि यणादेश धकारोत्तरवर्तीं “ईकार 
स्थान पर ही होगा, किन्तु मब पुनः सन्देह होता दै, कि धकरारोत्तरवतीं ई 
के स्थानपर य्‌ व्‌, र्‌, ल्‌" रूप यण्चतुष्टय में से कौन सा आदेश 
जाय ? इसके समाधाना्थे निभ्नाद्कित सूत्र ्रस्तोत्तव्य है-- . | 
` १७. -स्यनेडन्तरतमः ११९११५० ` ट 
„5 स्याने (० ए०) अन्तरतमः (० ए०) 
: ~. [(आदेक् के लिए) स्थान होने प्र अन्तरतम (अदेश) होता है ।] ` 
असंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ 1 सु घ्‌ य्‌ उपास्य इति जते-- 
, ~ ` ` हिन्वौ अनुवाद--(एकाचिक अदेश-पराप्ति कै). भस्गं मे सदृशतम उ 
होता है : (इस प्रकार) सुष्‌ य्‌-[-उपास्यः इस स्थिति भे- | 


( ३७ ) 


` व्याख्या--जब किसी स्थानी के. स्थान पर एक्‌ साथ अनेक. आदेशो की 
प्ति होने लगती है तो उनमें से सदृशतम अदेश ही विहित (ग्राह्य) होता है । 
स्तुतः सादृश्य चार प्रकार का होता है-- ` क. 


१--स्थानगत, २--अयंगत, ३-गुणगंत ओर ४-प्रमाणगत-- 
` ““कुतदच शाज्दस्यान्त्म्‌, स्यानाथंगुण्रमाणतः"' (काशिका) 


„ उपयुक्त इन चतुविधि सादृद्यो मे 'स्थानगतः सादुर्य ही सदृशतम 
अन्तरतम) माना जाता है भोर उसी का विधान किया जाता है--“यत्रानेक-. 
वघमात्तयं तत्र स्थानत एवान्तयं वलीयः 1" 

६१७ 


। (१) स्थानत - स्थानत सादुश्य का अभिप्राय है. स्थानी भौन, भदेश 
 उच्चारण-स्थान मे समनाता (एकरूपता) । उदाहरणायं--मध्यवरिः-- 


योग में धकारोत्तरवर्ती व ङ्प स्थानी ओर उसके स्यान पर होने वाले 
वकार में स्थानगत साम्य है, क्योकि दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ" है । 


(२) अर्थज्ृत--अयंङृत सादृद्य.का अभिप्राय है, स्थायी भोर अदेश भं 
थेगत सादृ्य (साम्य) । उदाहरणायं वतण्डी चासौ युवतिश्चेति' विग्रहः मे 
वातण्ड्ययुवतिः" ङ्प हौ बनेगा, "वातण्डगरुवतिः' नहीं । स्पष्ट है, कि एकां 
ची के स्थान पर एकाथंवाची, द्रयथंवाची के स्थान पर दयथंवाचौ भर 
ह्थंवाची के स्थान पर वह्थंवाची आदेश _ होता है, यथा--"भव तसु” 
भवताम्‌” मे 'तस्यस्यमियां-०' से द्रयथंवाची तस्‌" के स्थान पर दरयथेवाची 
"1 


। (३) गुणङृत-- गुणकृत आत्तयं (सादृर्य) का अथं है, स्थानी भौर आदेश 
† गुणगत साम्य 1 जँसे--"वाक्‌-{-हरि == वाग्बरिः"- प्रयोग में घोषवान्‌ 
दवान, महाप्राण तथो कण्ठ्य “हकारः सूपं स्थानी के स्यान पर समानगुणी 


त्कार" -आदेश गुणकृत सादृश्य का सुन्दर उदाहरण दै 1. ॥ 
| ` (४) प्रमाणङृत- प्रमाणत सादृश्य का अयं है स्यानी भौर भदे मे 
८९ (मात्रा) जन्यसाम्य । जैसे--अमुम्‌, अमू, अमून्‌ आदि प्रयोगो मे, 
वरदसोऽसेदादुदो मः (पा० ८।२।८०)' सुत्र से एकमातिक हस्वः 'उकार' के 
पर एकमात्रिक हस्व “उकारः भौर द्विमात्रिक दीषं “उकार' के स्थान. 
र द्विमात्रिक दीघं ऊकार" आदेश प्रमाणगत आन्तयं के सुन्दर निदंशन है 


(०) 


-जसा कि पहले ही काशिका इत्ति के उद्धरण से स्पष्टहो गयादहैकि - 
चतुबिध आन्तयोँ में स्थानगतत आन्यं वलीय होता दै । इसी तथ्य का स्‌ 
महषि पाणिनि ने प्रकृत सूत्र मँ किया है । मच प्रकृत सूत्र कौ सहायता 
“सुधी [-उपास्यः' के घकारोत्तरवरती "ईकारः के स्यान पर प्राप्त यण्‌-चतु 
मँ से सदृशतम का निर्णय करना है 1 यतः “ई' का उच्चारण स्थान “इचुयश 

तालु" के अनुसार ^तालु' है, गतः इन यणो मे जिसका उच्चारण स्थान ता 
होगा उसी का अदेशा के रूप म विघान किया जायगा । यतः य्‌” का उच्चा 
स्यान "तालु है, "व्‌" का दन्तोष्ठ, “र्‌' का उच्चारण स्थान `ूर्घा' ओर! 
का उच्चारण स्थान “दन्त' है, अतः स्पष्टटहै, कि "यका उच्चारण ₹ 
तालु" है, मतः 'तालुः-स्थानीय “ईकारः के स्थान पर ताचुस्थानीय "यकारः 
ही सदृशतम (अन्तरतम) मानकर आदेश किया जायगा । 


अतः धक्रारोत्तरव्ती 'ईकार' के स्थान पर "यकार' बादेक्ष करने पर- 
` सु च्‌ य्‌ उपास्यः'-- इतत रिथति मे-- 
यत्तः सुदे ध्युपास्यः' गौर 'सुष्यपास्यः' दो ल्प वनते हँ अतः प्रथम. 


“सुद्धयुपास्यः' कौ सिद्धि के लिए निम्नलिखित आगामी सूत्र की व्यव 
की गयी- 4 


१८. अनचि च ८४४७ 
` अनचि (स० ए०) च (अ०) 
(गौर वाद में स्वर न जाने पर ०००) 


अचः परस्य यरो द्रे वास्तो न त्वेचि। इति धकारस्य द्वित्वेन सुध्‌ ध 
उपास्य इति जाते-- 


हिन्दी अनुवाद-स्वरो (अच्‌). से परवर्ती.यर्‌.का विकल्प से द्वित्व हो 
किन्तु - (यर्‌ के) ; पञ्चात्‌ स्वर; आने पर (दधित्व) नहीं (होता) । इस 
लकार का वंकल्पिक् द्वित्व करने पर “सु घूधूय्‌ उपास्य--इस स्थिति मै- 


=+ 


: व्यादया--सु ब्‌ य्‌. उपास्यः --इस स्थिति मे-सकारोत्तरवरती उकार ‹ 
-से परवर्ती घकार “यर्‌' का विकल्प से.इसलिषए-दवित्व हो जायगा, क्योकि ऊं 
जाद यकार यण्‌. व्यञ्जन है, स्त्र नदीं । इस प्रकार “ध" का वंकत्पिंक 
: करने. पर (सु च्‌.ब य्‌.उपास्यःः-यह -स्थिति प्राप्त. 'होती. है, किन्तु ° 


अकार यण्‌ व्यञ्जन. नः होता, उसके -स्थान प्रर छोई स्वर होता, तो दित 


| 


| 


( ३६ ) 


होता, जसा करं "सनविन्र पद से ही स्पष्ट हैन. अच्‌ अनच्‌, तस्मिन्‌ 
जनचि' । अनचि च' सूत्र मे प्रसज्य प्रतिषेध" मानना चाहिए ओर इस प्रकार 
!अनचि' का जयं 'हलि' नहीं होगा । वैकल्पिकं द्वित्व का अथं है, विवकषनूसनार 
-दोनों प्रयोग बनेगे । इसीलिए वृत्तिकार ने "वा" शब्द कां प्रयोगं किया ह, 
सम्प्रति “सु ष्‌ च य्‌ उपास्य' --इस स्थित्ति मे अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है--' 
म्‌९. ्रलां जश्‌ कि =।४।५३ . 


कलां (प० व०) जश्‌ (प° ए०) ज्ञदि (स० ए०). , 
। (यदि वाद में द्‌" पत्याहार के बणे हों, तो कञ्‌ के स्थान पर जश्‌ 
हो जाताहै।) ; 
स्पष्टम्‌ । इति पूरवंवकारस्य दकारः 1 प 
हिन्दी अनुवाद (सूत्र का अर्थ) स्पष्ट है । इस प्रकार पूवं शवकार' के 
स्थान पर “दकार' हो जायगा 1. 
व्याख्या प्रस्तुत सूत्र स्वयं में परिपणं अत एव. स्पष्ट है। सरलं तथा 


। स्पष्ट सूत्रों के सम्मुल "स्पष्टम्‌" शब्द लिखकर वृत्तिकार अनावदेयकं व्याख्या 


| करना उचित नहीं मानते । प्रकृत सूत्र का मन्तव्य .है, कि, यदि श्ल --- 


| 


| भत्याहार (क्‌, म्‌,घ्‌, द्‌, व्‌, ज्‌, व्‌, ग्‌, इद्‌, ख्‌, ष्‌, च्‌ ट्‌, थ्‌ च्‌^ द्‌, त्‌, 
क्‌, प्‌, श्‌, प्‌, ह अर्थात्‌ वगो के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गौर च॑तुथ' वणो तथा 


श्‌, ष्‌ स्‌ तथा ह) के पदचात्‌ श्‌ प्रत्याहार (श्‌, म्‌, च्‌ द्‌, घ्‌» ज्‌» व्‌, ग्‌ ड्‌? 
द्‌ अर्थात्‌ तृतीय तथा चतुथं वर्णो) के अने पर (ल्‌ के स्थान.पर जश्‌ (ज्‌, 
व्‌, स्‌, ड, द्‌--तृतीय वणं) हो जाते द । उदाहरणाथं--सु ष्‌ ष्‌ य्‌ उपास्यः 
इस स्थिति में प्रयम आधार (सल्‌) के.प्र्चात्‌ द्वितीय घकार द्‌) के, धाने के 
कारण प्रकृत सूत्र से पूवंवतीं घकार के स्थान पर. “जश्‌ देबा हो जायगा, , 
यतः जश्‌ पांच हं, अतः स्थानेऽन्तरतमः" सूत्र से दन्त्य धकारं के स्थान पर 


| बत्य दकरार ही होगा, इस भकार शु द्‌ घ्‌ य्‌ उपास्यः' यह स्थिति प्राप्त 


मी । सम्प्रति जभ्र सूत्र को भ्दति करने पर ^ 
न 
:= =". (संयोगान्तस्य ४ {बण पुर). लोषः अनए०) ~ : = ध: ः य | 
' . ` संमोगानव क सोप हो जाता है). “` 


“ संयोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः स्यात्‌ 1 


| हि्दौ अनुवाद--जो पद संयोगान्त है । जिस पद के अन्त भं संयोग होत 
है) उसका लोप हो जाता है । ल 


. ्‌ 
{ ४० | ] | 
। 


` . _ व्याद्या-भ्ङ्ृत सूत्र संयोगान्तं के लोप का विघान करता है। 
संयोगान्त का अथं है, संयोग जिसके अन्त मे हो- संयोगः अन्ते यस्य सः 
 संयोगान्तः। जंसा कि पहले ही बताया जा चुका दै, कि स्वरों के व्यवधान ह 
` रहित व्यञ्जनो की संयोग संज्ञा होती है--“हलोऽनन्तराः संयोगः" । इस प्रका! 
सुद्‌घ्‌ य्‌ उपास्यः' इसी स्थितिमे्सुद्‌ घ्‌ य्‌"--अंश.संयोगान्त है, क्यो 
इसके अन्त में द्‌, घ्‌ ओर य्‌ संयोगवणं उपस्थित है । अतः प्रकृत सूत्र से इ 


= म ४ 


अंश का लोप होने लगता है, अतः भग्रिम सूत्र की प्रवृत्ति होती है । 


कुच पाठो मे इस सूत्र की वृत्ति मे “तस्यः के स्थान पर (तदन्तस्य 
पाठभेद भिलता है, जिसके अनुसार अथं होता है, संयोगान्त के अन्त (अन्तिम 
वणं) कालोपहो जाता है, किन्तु यह वृत्ति उचित नहीं है, क्योकि सूत्र मे 
सम्भणं संयोगान्त के लोप की व्यवस्था है न कि उसके अन्त की । यह अथं तु 
जागामी सूत्र जलोज््स्य' से प्राप्त होता है । उक्त वृत्ति से तो अलोऽन्तस्य' कं 
शावद्यकता ही नहीं रह जायगी भौर वह निरस्त होने लगेगा, जो अनुचिते 
होगा । अतः मैने सूत्र के सङ्क तानुसार "तस्य" पाठ हौ स्वीकार किया है। `` 
२१. अलोऽन्त्यस्य १।१।५३ 
अलः (घ०.ए०) अन्त्यस्य (व० ए०) 

.भन्त्यस्य अलः--अग्तिम अल्‌ का. । 

पष्ठीनिदिष्टोऽन्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते । 


हिन्दी" गनुवाद-षष्ठी हारा निदिष्ट आदेश अन्तिम अल्‌ के स्थान प 
, (का) होता है। इस प्रकार श्य' का लोप प्राप्त होने पर-- 1 “ठ 


व्याख्या -यह सूत्र संयोगान्त के ` अन्तिम वणं के लोप का विघानं करत 
"है ।*इसअकार "मु द्‌ ब्‌ य्‌. उपास्यः इस भ्योग मे सुद्‌ घ्‌ य्‌ रूप सम्म 
संयोगान्त के लोप का यह सूर निषेव कर देता है, क्योंकि षष्टी दवारा निष्ठ 
अदेश अन्तिम अल्‌" के स्थान पर होता है, सम्भरणं के नहीं । पूवंवर्ती सूत्र पे 
संयोगान्तस्य" पदमे प्रष्ठी है गौर इसी के द्वारा लोप.अदेडा निदिष्ट है, भता 
लोप खूप मादेश सम्भरणं संयोगान्त के स्थान पर केवल अन्तिम अल्‌" अर्थात 
शय -कयः हौ होमा । इस प्रकारः य्‌, कां लोपु-होने पर शसुदषयुपास्यः परयो 


१ 





( ४१ ) 
धुत रह जाता, इसलिए महपि काग्यायन ` ने निम्नाङ्जितिः वातिक द्वारा, 
माधान प्रस्तुत कर उक्त प्रयोग सिद्ध किया-- | $ 
। ०) यणः प्रतिषेधो वाच्यः . 
यणः (ष० एु०) प्रतिषेधः (भ० ए०) वाच्यः (० ए०) 
हिन्दी अनुवाद-(संयोगान्त के अन्तिम वणं) “यण्‌ का (के लोप का); 
तिपेच (निषेव) कहना (समञ्चना) चाहिए 1 


। ब्यार्या--यदि .संयोगन्त काः बन्तिम वरणं “यण्‌” (ग्‌, ब्‌, र्‌, ल) होता र 
, तो उसका लोप नहीं होता । इस प्रकार "अलोऽन्त्यस्य" सूत्र कै नियमानुसार 


ंयोगान्तभूत सुद्‌ ष्‌ य्‌ के अन्तिम अल्‌ य्‌" काजो लोप प्राप्त है" चह . ` 


कृत वातिक से इसलिए निषिद्ध (अतिषिद्ध) हो जायगा, क्योिः "य्‌" यण्‌ है । 
स प्रकार प्रकृत वातिक की सहायता. से -सुद्ध्युपास्यः--सृध्युपास्यः> 
बदरि मध्वरिः, धाव्रंश्- धात्रशः, ओर लाकृतिः रूप  निर्वावरूप सेः 
त्पन्न होगे । यदि यह वातिक न होता, तो इनकी व्युत्पत्ति असम्भव सी" 
होती । ~“ 


गुल्यः 


। सुद्ध्युपास्यः--सुष्युपास्यः--सुधीभिः उपास्यः--इस विग्रह्‌ के अनुसार 
तृतीया तत्पुरुष समास हाने से सम्वि की नित्यता के कारण “सुधी {उपास्यः 
इस स्थिति में “इको यणचि' सूत्रानुसार इक्‌ रूप सकारोत्तर वर्ती "उकारः 
घकारोत्तरवतीं “ईकार ' ओर उपास्यः के 'उकार' के स्थान पर यणोदे प्राप्ति 
की दशा में .'तस्मिभिति नििषटे परस्य" सूत्र से घकारोत्तरवतीं "कार ओर. 
उषास्यः के 'उकार' के मघ्य वर्णान्तिर का व्यवधान न होने से पूवत "ईकार" 
के स्थान पर यणादेश को व्यवस्था होने पर यण्‌- चतुष्टय में से कौन सा यण्‌ 
किया जाय--यह स्मस्य होने पर “स्थानेऽन्तरतमः सूत्र तथा “यत्रानिकविष-- 
सरस्तयं तश्र स्थानत एवान्तयं बलीयः ।--नियम से स्थानगत आन्तर्यं (साम्य) ` 
को सदृशतम बोर विषेय-जादेशं बोषित करने प्र इचूय्ानां तालु! के स्थान 
परर ताचुस्थनीय ` "ईकार' के स्थान पर्‌ तालुस्थानीय "्यकार' यणादेश करके ` 
। < स्थानीयः अन्य यणो को निरस्त करने पर--'सुः ध्‌ य्‌ उपास्यः" 1 इस स्थितिः 
। अनचि च, सत्र सेः घकार का वंकल्पिक द्वित्व करने पर "सुः ष्‌ घम्‌ उपास्यः ˆ 
इस स्थिति में "लां ज्‌ सक्िः सूत्र से पूवं धकार के स्थान परः 'स्थानेऽन्त- 





..---- 


( ५२) | 

॥ 

रतमः'- सूत्र के सहकार से दकार करने पर- सुद्‌ घ्‌ य्‌ उपास्यः" इसं६ 

` में 'संयोगान्तस्व लोपः सूत्र से सम्पुणं संयोगान्त पद सुद्‌ चू.द्‌ कार 
भराप्त होने की दज्ञा में “बलोऽन्त्यस्य' सूत्र सन्तिम अल्‌ "यकार" का लोप प्र 
होने पर "यणः प्रतिष घो वाच्यः" वातिकं के अनुसार यण्‌ के लोप का मि 
{भतिषेध) करने पर--सुद्‌ घ्‌ य्‌ उपास्यः" इस रिथति में" अञ्ज्षीनं (व्यञे 
"परेण संयोज्यम्‌'--इस नियमानुसार वणं संयोग करने पर सुद्ध्युपास्यः" भ्र 


'छयुत्पन्न होगा । 7 


जहां पर "अनचि च' से धकार का वैकृर्पिकं द्िस्व नहीं होगा, 
“सुध्युपास्यः प्रयोग सिद्ध होगा । मद्धवरिः- मध्वरिः मधोः तन्नाम कस्य रा४ 
अरिः' इस विग्रह मे पष्ठी त्युरष समास के कारण सन्धि की नित्यता होने 
“मधु 1 अरिः--इस स्थिति मे इको 'यणचनिः सूत्र से "तस्मिन्निति नि 
युबंस्य-- सूत्र के सहकार से घकारोत्तरवर्ती “उक्तार' के स्थान पर "यणा 
.्राप्त होने पर शस्थानेऽन्तरमः सूत्र ओौर यत्रानेकविधि-मान्तयं तत्र स्थानत एवाः 
बलोयः- नियमानुसार ओष्ठस्थानीय "उपकार" के स्थान पर सदृशतम द 
ष्ट्य “वकतार' आदेश ओर अन्य वर्णो का निरस्तीकरण करने पर “म्‌ घ्‌ व्‌" अ 
"इस स्थिति मे "अनचि च सूत्र के अनुसार मकारोत्तरवर्ती "अकार" रूप 
से परवर्ती (वकार' रूप “यर्‌ का वैकल्पिक द्वित्व करने प्र “म्‌ घ्‌ ' 
अरिः" इस दशा में “क्लां जश्‌ सरदि सूत्र से पूवंवर्ती ज्ञल्‌ धकार' के स 
“पर्‌ ^श्थानेऽन्तरतमः" सूत्र के सहकार से जग "दकार" करने परम्‌ द्‌! 
अरिः--इम स्थिति मे 'संयोगान्तस्त. लोषः' सूत्र से सम्पूणं "म॒द्‌ चू व्‌- 
“का लोप प्राप्त होने पर अलोऽन्त्यस्य सू्रानुसार केवल अन्तिम अल्‌ "वक 
"का लोप्र प्राप्त होने पर "यणः प्रतिषेधो दाच्यः' वातिक के नियमानुसार व! 
“यण्‌ के लोप का भतिषेव करने पर "अड्कोनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ 
नियमानुसार बणंसंयोग करने पर मद्धवरिः- प्रयोग व्युत्पन्न होगा । 
-जहां पर “अनचि च' सूत्र से घकार करा विकल्प से द्वित्व नहीं होगा, ‡ 
मष्वरिः' प्रयोग सिद्ध हेगा। `. ` ५ न 2 


„धात्व भा््शः---वातुः बराह्मणः अंशः --ईस विग्रह भे षष्टी तल 
समास की ` दक्षा में सन्वि को अनिवायंता (नित्यता) के कारणात्‌ 
"अकाः, --ङस स्विति मे (तस्मिन्निति निष्ठे, पुर्वस्य सूत्र. कै, सहकार. 
इको यणाि--सुन से तकारोततरवती "कारः क स्थान परं णाद: 


मः सुते तथा ्त्रनेकवि्मान्तय तेज स्थानत एवान्तयं बसी 


( ३ ) 


की व्यवस्थानुसार “चदुरषा्णा सूर्घा वृत्यनुसार मूर्वास्थानीय. ¶र यणादेश ओर 
न्य स्थानीय अन्य यणों का निषेवर (निरस्तीकरण) करने पर धा त्‌ र्‌ 
अंदाः--इस स्थिति मे “अनचि च' सूत्र से ^त्‌' का वैक््पिक दत्व करने पर 
श्वा त्‌ त्‌ र्‌ अंशः--इस स्थिति मे संयोगान्तस्य लोपः, सूत्र से सम्पूणं वात्‌ 

-त्‌ र्‌" संयोगान्त पद लोप प्राप्त हुमा, किन्तु “जलोऽत्यस्य' सूत्र ने उसे बाधित 
कर केवल न्त्य अल्‌ “द्‌, के लोप का विधान्‌ किया 1 तदनन्तर . यभ म्रति- ` 

 चेघो वाच्यः ।' वातिकं उसका निषेव करने पर *अन्दनं (व्यञ्जनं) परेणसं- 

। योज्यम्‌" -विव्यनुसार बणेसंयोग करने पर शाच्रंशः' प्रयोग निष्पन्नं हुंमा 1 


। जहां पर "अनचि च' सूर से तकार का वैकल्पिक द्वित्व नहीं होगा, वहाँ 
| पर धात्न्ञः' रूप व्युसपन्न होगा । इस प्रयोग नँ “क्लां जब्‌ क्षि" सूत्र प्रदत्त 
| नहीं होता, वयोकि तकार चच मं परिगणित नहीं है1 
|  लाहृतिः-- लृकारस्य आहृतिः अथवा लृकार इव आतिः यस्य सः -- 
। इस विग्रह के अनुसार पष्ट तत्पु अथना वहूवरीहि समास की स्थिति में 
| सन्धि की नित्यता होने पर "लृ-[-आङ्ृतिः'- इस स्थिति में 'तस्मिन्तिति 
| निर्दिष्टे पवेस्य'-सूव्र के सहकार से “इको यणचि सूतरानुसखार्‌ "लुकार' के 
| स्थान पर यणचतुष्टय की प्राप्ति मौर स्थानेऽन्तरतम्‌ः' ओर यत्रानेकविधसान्तयं 
| तत्न स्थानत एदास्तयं बलीयः" के पियमानुसार' लृतुलसानां दन्ता के अनुसार 
। दन्तस्थानीय “लृकार' के स्थान पर दन्तस्थानीय “लकार का विधान गौर अन्य 
| स्थानीय बन्य यों का निरस्तीकरण करने पर--"ल्‌}-गङृतिः--इस स्थिति में 
| “भज्जीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" के नियमानुसार प्रस्पर्‌ बर्णसंयोग करने 
| पर "लाङृतिः' प्रयोग बनेगा 1 नुः 
र्त प्रयोग मे अच्‌ के अभाव में अनचि च, क्लां जक्ष सि"; 
। संयोगान्तत्वा भाव भं संयोगात्त्य लोपः, अलोऽन्त्यस्य--सूत्रो तथा "यणः 
| अतिदेधो बाच्यः, वातिक की प्रदत्ति नहीं होगी । द 
२२. एचोऽयवायावः ६।१।७८ वा= 
द ठ £ > ७०-एट) नभ 
` एच्‌ : (१.० प 
॥ - गृ द, नो, रे, बौ) के स्यान चर य्‌, मन्‌, अय्‌ भोर -बाब्‌ हो जातत 
र 1] ४ $ ॥ ०५ ~ ॥ ४ 


† ~~ त्रः क्रमादं मयुः जन्‌ 


व ~~ 


२ 


><= == - ---- ----~ 


† 
| 


| 
( ४४ ) | 
¦ 
. . हिन्व अनुवाद-एच्‌ के वाद में (कोई) स्वर आने पर उनके स्थान १ 
क्रमशः सय्‌ अव्‌, भाय्‌ ओर पे (आदेश) हो जाते है । 


| 


. व्यास्या प्रकत सूत्र अथादिसन्वि विधायक सूत्र है । इसके अनुसार एच्‌ 
स्थान पर भयादेश्च का विधान सम्भव है, किन्तु "एच्‌" -में परिगणित "ए, गो, 
ओ' मे से किसके स्थान पर कौन सा अयादि विषेयष्है? या किसी केस्थां 
पर कोई भी देर सम्भव है या विशेष स्थानी के स्थान पर विशेष भद 
ही होगा भादि आरंकाओं का समाधान नहीं किया गया है । अतः एतद्‌ 
आगाप्नी. सूत्र का विधान करना पड़ा-- 


२३. यथासङ्ख्यमनुदेदाः समानाम्‌ १।३।१० 
यथासङ्ख्यम्‌ (अव्यय) अनुदेशः (० ए०) समानाम्‌ (ब० ब०) 
8 (समान सङ्ख्य वाले) स्थानी ओर आदेश करमशः विहि 
ते है। 


समसम्बन्वी विधिर्यथा । सङ्ख्यं स्यात्‌ । हरये, विष्णवे, नायक, पावकः! 


हिन्दी अनुवाद-समसम्बन्धिनी विधि यथासङ्ख्य (कमिक) होती 
से--हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः । 

` ` व्यास्या- प्रकृत सूत्र मयादि सन्धि में एच्‌ के स्थान पर अयादि आदेशो 
मिक विधान की व्यवस्था करता है, अतः इसे अयादि के क्रमिक देश 
विधायक सूत्र कहा जा सकता है । यतः “एच्‌"-प्रत्याहार में पठित स्थानियो-\ 
मो, एे,मौर गौ" ओर "अय्‌, अव्‌, आय्‌ ओर आव्‌" हप अयादि आदेशो की सङ्खं 
चार है, मतः यह “समसम्बन्वी विधि हुई ओर ये आदेश करमशः होगे, अर्थात्‌ 4 
के स्थान पर अय्‌”, ओ" के स्यान पर अव्‌," के स्थान पर आय्‌" गौर अ 


के स्थान पर "आव्‌" होगा । इस प्रकार यहां कोई व्यतिक्रम सम्भव नहीं ह 
उदाहरणाथं-- 


== 301 इस स्थिति में 'यथासङ्ख्यमनुदेज्ः . समानाम्‌ - 
- -भदेदा.करने पर शहर ~ अम्र्‌-[-ए' इस स्वती ५ ई (न्णञ्जननं) शरे 
पोल्‌ निषि के अनुसार वणं-संयोग करने पर हरये" 


स्थितिं "यथासङ्ख्यमनुदेशः 
-सुत्र.से णकारोत्तरवरतीं "ओकार 


(10) दिष्ट स 





( ४५) 


के स्थान पर जन्‌, अदेवा करने पर "विष्ण + अव्‌ 1-ए-- इस \स्थिति नें 
'भज्छीनं व्यञ्जनं परेण संयोज्यम्‌" के विवानानुत्तार परस्पर बणंसंयोग करने प्र 
गविष्णवे' प्रयोग सिद्ध हमा 1 1 
(0) नायक -- "नै [-मक--इस स्थिति मे 'ययासङख्यमनुदेवाः समानपम्‌' 
सूत्र के सहकार से "एचोऽयवायावः, सूत्र से नकासोत्तरवर्ती रे के स्थान ' पर 
"भाम्‌" शदिश करनेपर “न्‌~+-माय्‌ -भकः'--इस.स्थिति म (उअज्छीनं (व्यञ्जनं) 
यरेण संयोज्यम.' के बिघानानुसार परस्मर व्णसंयोग करने प्र “लायक. रूष 
चलन्त होगा । - =: त र 
। (१ पावक पौ -}-अकः'--इस स्थिति मे "यथासङ्ख्यमनुदेवाः समानाम्‌ 
सूत्र के सहकार से 'यचोऽयवायात्‌ः'-सूत्र से = ष्जौ' के. स्थान पर 
। भव्‌ आदेश करने पर प्‌ +- आव्‌ ¡-कः'--दस दशा मे "जञ्क्ीनं (धंजनं) 
| परेण संमोज्यम्‌ के विधानानुसार प्रर स्वर वं्णंसंयोग करने पर “पावकः' प्रयोग 
 ्ुतवन्न हमा । स ४ तर 
| २४. वान्तो चि भ्रस्यये ६।१।७६ 
| वान्तः (भ्र ए०) धि (स° ए०) प्रत्ये (° ए०) 
| [यकारादि (यि). प्रत्यय बाद म रहने पर (मी) बान्त ` (अव्‌--भाव्‌) . 
| अदेश होगे ।] "2 
॥ २ त 8 
यक्रारादो प्रत्यये परे मदौतोरवावौ स्तः । गव्यम्‌” नाव्यम्‌ । 
| ` हिन्दी अनुबाद--यदि "मो" गौर "जौ" कै बाद कोई यकारादि प्रस्यम. 
| {दसा प्रत्यय जिसका अयम अक्षर भ्य" हो) जाने" पर “नो बौर गो" के स्थान पर 
| कमदाः*अव्‌ गौर आन्‌, (वान्त) मादैश हेगि । उदाहरणाय -गव्यम्‌ ओर नाव्यम्‌ 
| ष्ट्य ह) । {4 
1 .: व्याख्या--यह्‌ बाद यादिभतयय होने पर अवावादेश विधायक सू है । 
| ` अस्तुत श म शरत्यय^पद विशेष्य ओौर “यि -विेषणः दै 1 यस्मिन्‌ विधस्तदा- 
। -दावल्गृहणेः के नियमानलार य (कार) के साथ आदिं का बध्याहार (गृहण) कर 
॥ -लियां जाता है, अतः मि का मयं है, बाद में यकरारादि होने पर अथात्‌, 
| बह प्रत्यय ज्िसक्रा अयम्‌ अक्षर यकार हो, के होने पर्‌ "य' य्‌ के. सप्तमी 


| ` खकवयेन का रूप है 1 उदाहरःगायं -यत्‌ भरत्यम यकारादिं है 1 


| 


( ४६ ) 


` ध्वान्त" का अभिप्राय है, वह्‌ आदेश, जिसके अन्त मे वकार हौ--वकारः 
(वः) अन्ते यस्य संः । यतः अव्‌ ओर आव्‌" मे व्‌ अन्त में है, इखलिये ये| 
दोनों "वान्त" अदेश सिद्ध होते है 1 इस प्रकार सम्पूणं सूत्र अथं. हुमा, यदि। 
यकारादि, (यत्‌.मादि) प्रत्यय वाद मे भवे तोभीशोजौ'केस्यानपर शान्त; 
1 


| 
॥ 
| 
। 


आदे (सप-भन्‌ ह\.` 4 
. यह सूत्र 'एचोऽयवायवः का पूरक है 1 महषि पाणिनि ने देखा किः भो भर्‌ 
मौके बाद कोईस्वर न रहुने पर भी यकारादि प्रत्ययो के ` कारणं अव्‌-आव्‌, 
रूप 'वान्त' अ।दशं भाषा मेँ प्रयोग हो रहे थे, अतः उन्होने इस सूत्र का भ्रणयनुः 
क्रिया.गोर इस सूत्र ने.अयादि का.क्षत्र विस्तृत कर्‌ दिया । यदि इस सूत्र का 
विधान न हुआ ' होता, तो, 'मव्यस्‌'--आदि. प्रयोग ब्युत्पन्न न . हो पाते.॥ 
उदाहरथ पानी "गो + यम्‌" मे गकारोत्तरवरतीं ओकार के प्दचात्‌ यद्यपि.अच्‌ 
(स्वर) नहीं है, तथपि "अव्‌" अदेश इसलिये हो रहा है क्योकि = (गद) 
यकारादि प्रत्यय दै । इस प्रकार ग्‌ {अव्‌ यम्‌ --इस दला में वणं-संयोगः 
करने पर "गव्यम्‌" प्रयोग बनत! है । इसी प्रकार "नाव्यम्‌" प्रयोग को भी समञ्चनाः 
चाहिए । ३ री 
साधुत्व प्रक्रिया-- 
(८ (4) गरन्यम्‌--गो +-यम्‌"--इस स्थिति में “गोधिका रः --ईत्येथं 


॥ 


. 


३ै, अतः वान्तो--. 
“पि भरत्यये'--सूव्र से गकं रोत्तरवरतीं 'ओकांर के स्थान पर “अव्‌ (वान्त) 
अदेद करने पर--"ग्‌--अव्‌-[-यम्‌'--इस स्थिति मे अज्तीनं (व्यञ्जनं) परेण 
संयोज्यम्‌" के विघानानुसार परस्पर बर्णसंयोग क्ररने पर “गृव्यम्‌" प्रयोग व्युत्पलल 
1 (5 


“गोः पयसोयंत्‌"-- सूत्र से यत्‌" प्रत्यय करने पर यतः यत्यकारादि प्रत्यय 


(१). नाव्यम्‌--नौ + यम्‌"--इस स्थिति ` मे नावातायंम्‌'--इत्यर्थे 
“नोवयोधमविषमूल ०००"“-सूत्र से "य॑त्‌" भरत्यय “वान्तो यि प्रत्यये! सूर. से 
नकारोत्तरवती ओ के स्थान प्रर आव्‌ (वान्त) आदेश करने, प्र 
न्‌ः1-माव्‌ 1-यम्‌--इस स्थिति मे 'अञजलीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" "के 
व्रिवानानुखार परस्पर वणंसंयोग करने पर 'नाब्यम्‌” मभीष्ट प्रयोग: व्युतयन्न 
हज 1. . ~ वक 


( ४७ ) 
(बा०) अध्वपरिमाभे च। गग्युतिः 
अध्वपरिमाणे (स० ए०) च (मनव्यय) 


हिस्दो अनुव्राद-अव्व (मागं) के परिमाण (अर्यं) में भी (गोः.श्दं केः 
कार का "यूति परे रहने *अव्‌' अदेश होगा 1 जं सेः--"चन्युतति' । ष 


व्याख्या--इसे "गष्यूति' मे अयःदेशविवायक वातिक समञ्ना चाहिए । 
चोऽयवायावः' तथा "वान्तो यि प्रत्थयेः इन दो सूत्रो. से "एच" प्रत्याहार के 
ग के स्थान पर स्वरो तथा ओ ओर ओ के स्यान पर यकारादि प्रत्ययो केः. 
६ रहते केवल अयादि या वान्त आदे कौ ही : व्यवस्थां. महषि . पाणिनिः नेः 
पनी अष्टाध्यायी में की थी, उन्दोने "गण्यूति' पद के विषय मे कोई समाधान ` 
हीं दिया है, किन्तु यह पद वैदिक तथा लौकिकं दोनों स॒स्कृत मे -अ्धर्वंहृत हो 
हा था, फलतः ` महषि कात्यायन ने वैदिक तथा: लौकिक दोनों के“ निए- . ` . 
धक्शः दो वात्तिकों की ` व्यवस्थां ` करके गन्यूत्ति की सिद्धि की इस 
करार उनके. "गयु तौ छन्दसि" तथा .अध्वपरिमाणे च' ये दो. वार्तिक 
पपद की सिद्धि के मृलाघार है । इस प्रकार यहं वातिक-भी अयादिः 

पुरक है । प्रकृत वातिक में प्रयुक्त “अध्वपारिमाणे' पद. का अथं है -पनन्विः 
उयुत्पनन पद मार्ग --परिमाणवाची हो । जसे- इ वातिक से व्युत्पन्न "गब्रयूति 
द । "ब्युति': कोदायुगलम्‌' खूप 'अमरकोश' के. इस ` वाक्यानुसार दो 
तार मील) का वाचक है। अतः इसे अध्वपरिमाण्‌ समञ्ञना चादिए। इस, प्रकार 
पत वातिक से “भोः के स्थान पर “अवादेश्' हो जयेगा-। `उदाहरणाय-- 
ग + गूतिः' से व्युत्पन्न पद "गव्यूति काः अथं यतः कोञ्चयुगल' रूप अभ्व 
दिमाण है, अनः इसी वातिक के अनुसार गकारोत्तरवर्ती “गोकार के स्थानः 

अव्‌" अदेश. करने पर ग्‌ न्‌ गतिः" 'अञ्जञीनं (इज्जनं) परेण संयाज्यम्‌? 
| विधानानुस्ार परस्पर वणसंयोग करने पर गव्यूतिः. पदः व्युत्पन्न होगा । 


५ अदेड्‌ गुणः १।१।२ क 
| अत्‌ (भ्र० ए०) एड (भ्र० ए०) गुमः (भरर एर) ८ 
[अत्‌ (हृस्व अ) ओर एड (ए, ओ) गुण होते है ।| भत्‌ एङ्‌ च गुणसंज्ञः 


हिम्दी अनुचाद--अत्‌ ओर एङ्‌ गुणसंज्ञकः हो (दते ह) 1. ` - 


। अ्वार्या--यह गुणज्ञा विधायक सूत्र है 1 व्याकरणलास्त्र मे” शुण' `एकः 
रभःविक पद है 1 प्रकृत सूत्र के अनुसार गुण क। अथं है-{अ, ए, ओ \ सूत्र 


| 
(४ | 


. ओं प्रयुक्त अदेङ्‌ पद == “त्‌ 1-एङ्‌' । इस प्रकार अत्‌ का गयं रहै; हस्व 4 
जौर एङ्‌ पत्याहार है, जिसबं "ए भोर ओ' परिगणित ह । अस्तुत सूत्र मे 
के साथ परित "त्‌" वणं के प्रयोग करा मन्तव्य स्पष्ट नहीं है। भतः आगा! 
जनिम्नाङ्कित सूत्र में उसे समज्ञाया गया दै । | 


२६. तपरस्तत्कालस्य १।१।७० 
` त्तपरः (° ए०) तत्कालस्य (ष० ए०) 


[तपर (स्वर) तत्काल (मात्र) का (बोघक) होता ह ।) ] तः परो यस्मां 
च्च तात्परक्चोच्चायंमाणसमकालस्येव संज्ञा स्यात्‌ 1 | 


हिन्द अनुबाद त्‌ (तकार) पर (परवर्ती) (बाद मेँ स्थित्त) हो जिसके 
ओर (त्‌" से जो परवती (त्‌ के बाद में स्थित) हो, वह भी केवल भपने उच्च 
रण के समकाल का ही बोधक होता हे । 


व्याखपा- प्रस्तुत सूत्र “अदेडः गुणः" मे पठित अत्‌" के तकार की ३ 
योगिता सिद्ध करता है भौर “अणुदित्‌ सवणंस्य च प्रत्ययः" सूत्र वारा विरस्ता 
“अ मादि स्वरों की सीमा को सीमित कर देता है। यदिदस सूत्र का प्रण 
तं किया गया होता तो अत्‌" में पठित भकार जपने १८ मेदो का भी वो 
श्वो जाता गौर इस प्रकार उक्त अष्टादश मकारो को गुणसंज्ञा होने से अं 
'विसङ्खतियां होने लगती । अतः इस सूत्र का विधान प्रमावद्यक था । 
सूत्र. का.जभिभ्राय है कि यदि किसी स्वर के पुवं अथवा पदचात्‌ तक्रार । 
प्रयोग करिया जाय तो उच्चारणकाल में उस स्वर कीजो मान्नाहो वहुके 
उसी का बोधक हो । उदाहुरणस्वरूप यतः “अत्‌ मे हस्व "अ" का उच्चारण 
-ओर इस भकार हस्व अ" के पदचात्‌ 'त्‌' है अतः वृत्ति की थम व्याख्या “ 
"परो यस्मात्‌ सः'” (बहून्रीहि) क अनुसार वहं केवल अपने उच्चायंमाण समक 
(मात्रा) अर्थात्‌ स्वत्व का ही बोधक है, जन्य का नहीं । . इस. प्रकार अ 
भें पठित हस्व "अ' से दीं, प्लुत आदि अश्ार के जन्य . मे्दोपमेदो का वं 
नहीं होगाः। इसी भकार "अदेडः' मे पठित एङ्‌ "त्‌" के परचात्‌ स्थित है, अ 
वृत्ति कौ द्वितीय व्याख्याः ^तात्परश्च' (पञ्चमी तत्पुरुष) के अनुसार "एड" , 
ओर ओ) भी' अपने उच्चायंमाण समकाल (द्विमातिक दीघं) के ही बोषकं ह 
तदितर प्लुत आदि प्रभेदो के नहीं । 


यदि स्वर के पूवं, अथवा पदचात्‌ ^त्‌' पठित -(शरूत) न हो तो वह अपने प 
जेदोपभेदो का नोधक होगा । उदाहरणा - "इकोयणचि" सूत्र मे पठित “इन्‌ 


1 र 


(अ) 


> = 


वं मथदा पडचात्‌ यतः ^त्‌' का पाठ नहीं है, गलः तपर' न होने सेः वहं अपने 

दोपसेदों का दोधक है । ६ 
इस प्रकार इस सतर चे छस्व “अ, ए भौर ओ (भेद रदित) कीं गुण संज्ञा 

ती है । उदाहरणाधं--गङ्खा -{-उदकम्‌" भ्रयोय मे गकारोत्तर॑वतीं आकार 

द्विमात्रिक)-मौर “उदकम्‌' के उक्तार (एकमात्निक) के स्यान पर त्रिमात्रिक 

कार का निषेध कर यहं सूत्र द्विमात्रिक भकार का विधान करता है । 

७. सद्गुणः. ६1१७ द ग 


| ` सात्‌ (पं० ए०) युणः (४०ए्‌०) 
| ध ॥ द च 4 
| [स के प्दचात्‌ (भमान स्वर लाने,पर वोनों के स्यान प्र}. गुण (एका- 


7 होता है।)] ` ( 

| अवर्णादचि परे पुवंपरयाङोगुण जदेलः स्यात्‌ । उपेन्द्रः, गङ्गोदकम्‌ 1 
| । ४ 

।. 


हिन्दी अनुबाद--(भेदोपभेद संहित) मके पनात्‌ {समान स्व॑र कीः 
प्ति होने पर पूवं मौर पर के स्थान पर गुणएकदिश हो जातादहं।. . 


व्थाख्वा--अस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “आत्‌” पद “अ' के पञ्चमी : एक्वचन काः 
१ है ओर इसमें अयुक्त अङ्चमी ^तस्मा्दित्ुत्तस्थ' चूर के अनुसार पञ्चमीः 
भक्ति परवत्तित्व की वोधिका है, अतएव “आत्‌” का गयं दै मेदोपभेद सहितः 
“कफे पदचात्‌ 1 यहां “जत्‌ में प्रथुक्त ^त्‌ का सन्बन्व ` (तपरस्तत्कालस्य सूत्र . 
नहीं है, यन्यथा "आत्‌" मं पठित “आ केवल दीचं का वधक हो जायेगा ओर 
रकार ्रैवल उसी के बाद जृसमान स्वर आने-पर गुण हो ` सकेगा, उ्केः 
य हस्व, प्लुतं आदि भेदोपभेदो के पदचात्‌ असमान स्वर आने पर गुण का 
पध होते 'लसेगा । इस प्रकार समग्र सूत्र का अथं हओ, यदि किसी मी “अ 
।पडचात्‌ इ, उ' भयादि स्वर आवें तो पूवं मौर पर दोनों के स्थान पर गुण 
ददा होगा । यत्तः गुण कौ संज्ञा -तीन ह अतः स्थानेऽन्तरतमः सूत्र केः 
मानुसार सदृखततम गुण ही होगा । यतः "अदेङ्गुणः" सूत्र “एकः पुवपरयोः के 
क क्षे में मत्ता रै, अतः पुवं पर दोनो के स्थान पर एक . मात्र-गुणदेश 
रा याता है । उदाहरणाथं-“उपेन््र' भौर गङ्गोदकम्‌ अयोगो मे कमशः 
{रोत्तरवतीं अकार मौर गक्रारोत्तरवतीं आकार क पदचात्‌ इन्रः का इकार 
< श के उकार ङूप मसमान स्वर्‌ की माप्त कीः दशा मेँ स्मन 
६" सूत्र के संहंकार से "ए" ओर "गो" गुण हो जते ह । 






~ 


({ ५० ) 


साश्ुत्व भ्रङ्िणः र 
, १. उषेन्द्र-“उप ~+ इनदरः, इस स्थिति में पङारोत्तरवतीं अकार के पश्व 
यतः “इन्द्र' का इकार ङप असमान स्वर प्राप्त हो रहा है, अतः "भाद 
सूत्र के नियमानुकषार गुणएकादेश करने पर, यतः अदेङ्गुणः" सूत्र मे पठित ५ 
एओौरओ' रूप गुणत्रयमे से किसका विधान क्रिया जाय ? इस्त समस्या 
निदान स्थानेऽन्तरतमः सूत्र से करने पर-- सः 


, , यतः अ का उच्चारण स्थान अङ्गुहविसजनीयानां कण्ठः+ के अनुसार.“ 
षूः का उच्चारम स्यान “इचुयशानां तालु के अनुसार “तालु" है, भतः ई 
स्थान पर "कण्ठ तालु" आदेश ही सम्भव हो सकता है । अतः एदेतोः कण्ठत 
के अनुसार ककण्ठटालग्य' ए" गुण का विषान्‌ उत्ैर अन्य गुणों का निषेध क 
पर निम्नाङ्धुति स्यितियां पराप्त हुई-- ^ ` 
उपइन्द्रः 
न्=उप्‌ अइन्द्र र | 
== उष्‌ भ-[- इ "ए (एकदे) + न्दः | 
==“उप्‌ {-ए +नद्रः"--इस स्थिति में "अञ्कीनं (व्यञ्जनं) परेण संधो 
क विधानानुसार परस्पर बणेसंयोग करने पर “उपेन्द्र : रूप सिदध होमा । 
२. गङ्ोदकम्‌--“ग ङ्गा {-उदक्‌म्‌' इस स्थिति मे यतः गकारोत्तर 
आकार के पदचात्‌ “उदकम्‌ . का उकार रूप असमान स्वर (अच्‌) प्राप 
, रहा है, अतः आददुगुणः' . सूत्र के नियमानुसार यहाँ पूं .पर (आ भौर उ 
स्यान पर गुण एकादेश प्राप्त हुमा । सम्प्रति अदेङ्गुणः" में परिगणित ५ 
“जोर मो', ङ्प गुणत्रय में से “स्यानेऽन्तरमः' सूव्रानुसार 'अकुहविसजंनीष 
कण्ठः के अनुसार कष्ठ स्यानीय गकारोत्तरवतीं 'आकार' आर 'उषुपधष 
यानामोष्ठै' के अनुसार “उदकम्‌' के उकार के स्थान पर 'सदौतोः 
कै अनुसार कण्टोष्ट्य ओकार गणः का विघान गौर तदितर गुणो (अ -ए 
निषेध करने पर निम्नांकित दशायं पराप्त हुई -- गंगा {उदकम्‌ 
गम्‌ +भ + उ + दकम्‌ ९ 
गंगम्‌ {-जा + उ = ो' (एकादेश) +- दकम्‌ 
~ (कण्डूं {-भोष्टूय ==-कण्ठष्ड्य) 
, == ^ंग्‌ +-ओ-।-दकम्‌"- सम्प्रति इस स्थिति मे अन्नं (गज्जन) 
संयोज्यम्‌”; के विधानानुसार परस्पर वणं -- संयोगेन, “शंगोदकम्‌" रूप ‹ 
हमा । = र 


५ 


.( £). 


=. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ 9 
उपदेशे(स० ए०). अच्‌ (प्र ए०) अनुनासिकः (भअ० ए०) इत्‌ (भं० ए०} 
: [जन्वय --उपदेशे अनुनासिकः अच इत्‌ -- उपदेशः की अवस्था में अनुना 
क अच्‌ इत्संज्ञक (होता दहै) 1] ` । न 
उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्षंततः स्यात्‌ । ्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः । लण्‌+ 
स्थावर्णेन सहोच्चायंमाणो रेफो रलयोः संज्ञा। ` ह 
. हन्दौ अनुवाद--उपदेद की दशा भे अनुनासिक अच्‌ (स्वर) इत्संज्ञक 
ता है (की इत्संज्ञा होती है) 1 अनुनासिक सम्बन्धिनी प्रतिज्ञा प्ाणिनि (अथवा 
के वक्तव्यो या निर्वेशो) पर निरमर है [अनुनासिक वर्णो का परिज्ञा 
तिज्ञान) पाणिनीय संकेतो (निदेशो) पर अवलम्बित है 1] "लण्‌" सूत्र में 
रत अ" वण के साथ उच्चायंमाण रेफ (रकार) रसू वणो का जोघक 
क) होगा (ह) 1, ` 
। व्याख्या -यह्‌ स्वरो की इरं्ञा विधायक सूत्र है, जसा कि हलन्त्यम्‌" 
रमे बताया गया याकि “अद्उण्‌' आदि चतुदश माहेदव रसू _ अथवा 
क्रतन आचार्यो क कथन (उच्चारण) आदि उपदेश ह-““उपदेश आचयोच्चार- 
१ ग्ग 8 उ ू, 
| “वातु सूत्रगणोणादिवाकर्यालगानुश्ासनम, ॥ ` 
आगणगमग्रटययादेदा चुपदेवाः प्रीतिताः ॥“ य 
(स 
| "“परस्वयः शिवसूत्राणि अदेवा आगस्त । 
| , धादुषाो गणपाठ उपदेदाः प्रकीतिताः ॥॥ ` 


| ग्रद्त सूत्र के अनुसार उपदेश की ` दशा मे .अनुनासिक्‌ स्वर की इत्संज्ञा 
[गी । अ प्रदन उठता है कि स्वरों को अनुनःसिकृत्व का निर्धारण कंसेक्िा. 
य या किन स्वरों को अनुनासिक माना जाय ? इत्तिकार ने इसका सुन्दरः 
(माधान दिया दै--पाणिनि ने लिन स्वरो को अनुनासिक साना है, ` उन्हे ही 
् मानना चाहिए । यड भी स्पष्ट हो जाता है कि जिन्हें एाणिनिने. 
सिक नहीं माना है, उन्हँ अनुनासिक न माना जाय । वृत्तिकार का स्वसः 


 अनुनासिकत्व्‌ सम्बन्धी यहं कथन गुर परम्परानुगामी है -“प्रतिज्ञायतषक्ति 
६ ६ 5८षए्एश् 


८ | 

अ २) | 

त , 
अतिज्ञा, अनुनासिकस्य भावः आनुनःस्वियम्‌ 1 उतिक्ञानुनासिक्यं येषां प्रति 
नुत्ासिकयाः 2 ६: ॐ. र तत्वबोक् 


सन्य मतानुस्रर-““प्रतिन्ञानं प्रतिज्ञा या लन्यास्तीति अतिज्ञम्‌ । प्रि 
आनुनासिक्यमेएां, ते अतिज्ञानुनासिक्यांः । पाणिनिना अवतं पाणिनी) 
तदधीयते विदन्ति वा पाणिनीयाः । 


तत्वबोधिनीकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यच्चपि सूत्रकार पणिं 
अनुनासिकः पाठ सम्भति विनष्ट हो नये है, तथापि इत्ति भादि कते व्यक 
के आधर पर कार्यानुसार इनका निर्धारण.कर लेना चादिए । वस्तुत्तः मं 
पाणिनि यपने उष्टाघ्यावी' नं अनुनासिक वर्णो पर कों चिदु (सक्षत) तर 
रहे हनि, .चिन्तु वे सथ्प्रत्ति "अष्टाघ्यायीः की उपलच्च ग्रत्तियों में प्राप्तः 
होते । दे चि चमे थे, किस प्रकार केष ? ञाद्विं अनुः स्वधा कल्पना 
या असम्भव ह 1 अनुनासिक की जो अदधारणा आज हंनारे मन मे है, पा 
. या उनके पुर॑वर्ती काले भी वही नी. यह्‌ कुहना मी अ्चर्भद ह । प्रा 
काल मे अकासन व्पवस्था के ममावमें हस्तविपियों में वे चिल्ल धीरे 
विलुप्त होते गए । यदि सम्प्रति प्रचलित अनुनासिक चिह्ल (-)कोहीः 
पाणिनीय अनुनासिक चिल्ल मान लें त्तो प्रथम प्रसन यह्‌ उच्ताहै करिह 
पास इसे सिद्ध करने का प्रमाणवयाहै? वत्तः प्रमागके सभावमें निधं 
कठिन है । द्वित्तीयतः यदि वही चिह्न का तो हृस्तलेखों मं विलुप्त कंसे 
जवकरि यह चिल्ल प्राचीन हस्तलेखों में प्रचलित्त जथं को वत्तने के लिए ) 
हीह 


यह्‌. भी सम्भव दै, कि बनुनासिकत्व का भविन ऊद ञे होता हो । ज 
प्रयसा एकवचन के विभक्ति-प्रत्यय सु" के "उ" का लोप, तत्पदचात्‌ 
रुत्वदिसगं देखने से पता चलता है करि ॐ" अनुनासिक है, अत्तः उसकी 
सूत्र ते इत्संज्ञा गौर लोप हुआ । सप्तमो वहुवचन “सुप्‌” का उकार अनुना 
नहीं है, क्योकि "वहुषु बहुवचनम्‌ . सुतर मे स्थित “वहुषु पद मे जुड “ 
{सप्तमी वहुवचन सूचक धिभक्ति-प्रत्यय) सं "प" काही लोप परिलदित 
दे, उ' का नहीं अतः वहं “अनुनासिक आर “इत्‌ नहीं दै । 


वृत्तिकार ने इस सूत्र की इत्ति नं "र" नत्याहार की सिद्धि-- प्रक्रिया, 
स्वल्प का निरूपण क्रिथा है । उनके अनुसार "लण्‌" सूत्रस्य अकार के 
उच्चायंमाण रेफ (र्‌) र भौर ल्‌ द्णों का बोधक ह । दस पकार स्पष्ट ह 
हयवरट्‌" भूव्र के अकाररद्ित शुद्ध '' गौर "लण्‌" के "अकार" (इत्संलकं 


( ५). 6 


ग से र" प्रार्‌ वनता है इ--पवरट्‌, दम्‌ >र-{-अ रर ल्‌, 

“र” ओर ।ल्‌' वण्ये का ,बोधक दै, क्योकि "आदिरन्त्येन सहेत" सूत्रानुसार 
देशेऽजनुनासिक् इट्‌. यौर्‌ लण्म घयत्वित्सज्ञकः' इत्ति के अनुसार इत्संजञर्‌ ` 
र सहित आदि रक्रार मथ्यवः ओर स्वयं अर्थाव्‌ य्‌" का बोघक है । . 
प्रकार यह पद्ध हुभा, कि "लण्‌" नें विद्यमान अ" अनुनासिक है, . अतः “र. 
हार “र'--इस प्रकार लिखना चाहिए । दस प्रकार प्रयोगो के भाघार पर्‌ 
4 का प्रतिद्वानं किया जावेमा । इतके लिए हम पाणिनि केच्छणीयां ` 
पे 


। यह "रं" प्रत्याहार अगामी षुभ "उर्‌ रपरः" में प्रथुक्तं होता है, ओर इस 
[र "रपरः' का अधं "रपरः" ओर "लपरः' दोनों होत्ता दैः तभी ^कृष्णद्धिःः भौरं 
ल्कारः' सिद्ध डो पाति ह! यद्यपि नवीन वयाकरण ^र' प्रत्याहार को स्वी 
नहीं करते, तथापि उक्तं प्रयोगो को तिद्धि क किए इसकी आवर्यकता 


त 


चचाद 


उरण्‌ रपरः १1१५१ 

| उः (ष० ए०) अण्‌ (अ० ए०) ररः (अ० एग) 

| [ऋ के स्थान पर भदेशसूत (होने बाला) अण्‌" रपर (रपर-लपर) 
1] 

। ऋ इति विशतः संज्ञेत्युक्तम्‌ 1 तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवतंते। .. - 
| हिल्दौ अनुवाद अपने तीक्न (मेदो) का योक है, यह्‌ पहले ही कडा ॥ 
चुका है। उस (ऋ) कँ स्यान पर जो धम्‌ (अ इ उ) (अदेश होगा) वहं 
 (रपर-लपर) होकर ही प्रवृत्त होगा । जसे कृष्णद्धिः तवल्कारः । 


| ग्मादथा- मुत्र म. प्रयुक्त “उ: “ऋ के षष्ठी एक्त वचन का रूप है,.अत्‌ः 
क्ता अयं हुमा .“करके' मथवा ऋ के समान मं (पर)' 1 'अणदित्स्वणस्य. चा- 
षिः सूत्रानुस अविघीयमान्‌ अण्‌ रूप “ऋः भपने तीस भदो (उ--१८> 

१२३०) का बोधक होगा! षि ५.४ 


सूत्र में प्रयुक्त अण्‌ का विशेषण दै--"रपरः" रपरः का. अधं है-- रः परः 
यस्मात्‌). सरः अर्थात्‌ र हो बाद ,मे.. जिसके या .ज्िसूमे ।. अल: .अुण्‌ (अ 
बाद मर र्‌ होमा--अर्यात्‌ “बर्‌, . इर्‌ ओर उर्‌. के कप .मे अण्‌ श्रवृत्त ` 

जिसका अर्भिपराय होगा, अर्‌-अन्‌ः, इर्‌ इल्‌, उर्‌-उन्‌ । 


न्ष रेषु षृ० "न्द्‌ "त , रद्र 


=< 





(क . 4 
(अ) । 
1 


गुणसन्धि के प्रकरण में “स्यनिःन्तरतमः' ॐ सनुखार “क” के स्थानं पा 
मौर "ल्‌" के स्थान पर "मल्‌" जादेष होगा, नरयोकि यत्तः ज का उच्चारण 
(जंक सलनीयानां कण्ठः, के गनुसार कण्ठ बौर वट" का ` उच्चारण. 
“ऋटूरषाणां भूर्धा' के अनुसार मूर्धा दै, जतः अ जर ऋ" के स्थान पर्‌। 
भूर्घास्थानीम "मर्‌" गौर्‌ इसी प्रकार यतः "लृ" का उच्चारण स्थान "लृ 
दन्ताः के मनुसार दन्त" है, भतः "अ भौर लृ" के स्थान पर कण्ठवन्त स 
*मल्‌' मादेश ही होगा । ` ह | 


. यह्‌ सूत्र 'जादुगुणः' का पूरक है, अव आद्गुणः का अभिप्राय हुमा 
स (समस्त मेदो सहित) के पदचात (असमान) स्वर स्वरूप इ, उश ता 
वे, तो क्रमशः ब मौर इ मिलकर “ए', भ गौर उ मिलकर "मो", अ ब 
मिलकर अर्‌ -तया "ज. गौर ल्‌" मिलकर "अल्‌" हो जायेगे । जे से- कृ 
शौर तवल्कारः भयोगों मे करमशः णकारोत्त रवती आकार बे पचात ऋद्धि दे 
के जाने पर "अर्‌" तथा बकारोत्तरवर्ती आकार के पर्चात लृकार के ^ 
आने पर "अल्‌" मादे हुमा 1 


साधुत्व-प्क्षिया 


(१) ष्णद्धः-- कृष्ण -{- ऋद्धः-- इस स्थिति ञे णक्तारोत्तरवतीं 
के पदचात ऋद्धिः का च्छकार रूप असमान स्वर पराप्त हो रहा है, अतः 
गुणः सूत्र से पूवं पर के स्यान प्र॒ गुणएकादेश, सम्भ्रति अदेङ्गुणः 
परिगगितत "अ, ए, ओ' रूप गुणत्रय भँ से कौन विदित हो, इस -जाई 
निवारण “स्थानेऽन्तरतमः सूत्र से करने पर-- 


, यततः म का उच्चारण स्थान “अकृहविसनोयानां कष्ठः' के जनुसा 
` ह गौर “' का उच्चारण स्थान ऋदुरषाणांःम्‌ घा के अनुसार रषा | 
इ दोनों के स्थान पर केण्ठमू्वस्थानीय मादेदा ही सम्म है। ए“ 
कण्ठताचु"' के अनुसार कण्ठतालव्य' मौर "गो" (ोदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ 
सर “कण्टोष्ट्य' ई, मतः ये मादेव “अ बोर चछ, के स्थान पर विहित, 
सकते । जन परिशेष्यात्‌ शुद्ध कण्ठस्थानीय “अ' गुण विदितव्य हि. 
, संमति यह ग गुण यत्‌; मण्‌ है, छोर ऋ क स्थान पर, िहितव्य 
श्वरण्‌ रषरः' सूतरातरुसार “रपर. होकर हौ. वृत्तं होगा । अतः.“ जौ. 
स्थान प्र कष्ठमूर्षास्यानीय "अर्‌" वादेश करने पर-- 


९ 


( > ) 


कृष्ण्‌ +-अ [चछ + दिः 
, = ङृष्ण + अ 1 ऋ "अर्‌" (एकादेश) दिः ` 
(कण्ठ्य + मूर्धास्थानीय == कण्ठमूरघास्थानीय). =, ‰ =. ` `. ८ 
== (कृष्ण -{-भर्‌ + द्धिः" 4 ~ 2 प 
` सम्पति "जल्कोनं (व्यञ्जनं) . परेण संयोऽ्यम. के `दिघानानुसार परस्पर 

र्णे-संयोग.करने पर “छृष्णद्ध-' प्रयोग व्युत्पन्न हुजा । | 
(४) तबल्कार--तव लृकारः" -इस स्थिति मे यतः वकारोत्तरवर्ती 
रकार के पदचात्‌ लृकारः का -लृकार' असमान अच्‌ भप्त हो रहा है" अतः 
वं पर.के स्थान पर आद्गुणः" सं गुण एकादेशा, सम्पत्ति "अदेङ्‌ गुणः, भे 
परिगणित “अ, ए, ओं भँ से स्थानेऽन्तरतमः" के सहकार से“जमौरलृके 
स्थान पर “ए ओर गो' का "एदंतौः कण्ठतालु" तथा "ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ के 
अनुसार क्रमशः कण्ठतालव्य जौर काण्ठोष्ट्य होने से निरस्तीकरण गौर परि 
ष्यात्‌ से “अकुहविमजंनीयानां कण्ठः" के अनुसार कण्ट्य "ज" म विधान, किन्तु 
यतः “म' भण्‌ हे मौर ऋ (ल्‌) क स्थान पर विदितव्य है, अतः उरण्‌ रपरः 
सूत्र से यह रपर अर्थात "लूबुलसानां दन्ताः" के अनुसार दन्त स्थानीय ^लू' के 
विकल्प स्वरूप 'लपर' होकर दी प्रदत्त होगा । अतः "अ ओर लृ" के स्थात पर 
कण्ठदन्त्य 'जल्‌' आदे करने पर-- क 
तव लृकारः 4 
== तव्‌ ब लु-+-कारः 
| ` ` ==त्व्‌ + ब [ल= 'अल्‌' (एकादेश) + कारः. 
| (कण्ठ्य ~] -दन्त्य -कण्ठदन्त्य) 
| == "तव्‌ ¬- मल्‌ + कारः--इस स्थिति म "मञ्छीनं .(ब्यग्लनं) परभ 
संयोज्यम्‌" के अनुसार बणं संयोग करने प्र अभीष्ट योग “तवल्कारः व्युत्पन्न 


५ 


३०. लोपः काकल्यस्य साह 


1 ए०) 
~ ` [शाक्त्य.क (मत मे) लोप होता हे] `. ` 
। ` अवणेभूवंयः पद्ान्तयोयबयोलेषिो वाऽ परे । ` `. 


| 


9 


(ल) | 
४ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--अव्भवंक पदान्त के (मं स्थित) यकार गौर वकार 
अश्‌ बादमें होने पर विक्ल्पस्तेलोपहोताहै! `: : “~ = 
व्याख्था-- म्हि पाणिनि न्‌ अपने पूवंवतीं आचार्यों कः उल्ते ` कर 
अपनी अतिक्षय सदःकयता ओर ईमानदारी का परिचय दिवः है, ..वहीं . 
हमे अज्ञातनामा ओर अज्ञातक्ृति अनेक वैयाकरणो से भी परिचय करा 
व्याकरण-शास्तर के इतिहास संजोने मे सुविवा दान :की है। उन्होने आ 
सूत्रों मे यदि इनका उल्लेख न किया-होता, तो आज . हमः इनके नाम सेः 
परिचित न होते । -आचायों के नामोत्लेख युक्त सूत्रों की विवि्यां वैकलि 
होती दै । यहाँ च्यारग्य है, कि लोप तो शाकल्य के मतानुरार होगा ब 
लोपाभाव (लोप न होना) पाणिनि के मतानुसार होगा । इतत प्रकार , भक्‌ 
आचार्यो के नामोल्लेख छारा महपि पाणिनि को पूर्वाचा्यां के मत के सम 
शौर खण्डन तथा मौलिक तिदधान्तों के उपस्थापन का अवसर मिल जात्ता ट 
पाणिनि से एवं शाकल्य के समय मे लोप नित्य होत्ता रहा होया. ओौर पि 
भाषा में लोपाभाव क उदाहरण प्रस्तुत कर उस्न नित्य लोप-विधि को वकल 
सिद्ध कर दिया । 


यह पदान्त यज्ञार ओर वक्मरकेलोपका विधायकः सूत्र है। उदा 
रणाथ--हर इह--'हरयिह- प्रयोग मे “हरे + इह'- इस स्थिति मे “ए 
ऽयनायावः' सूत्र से रकारोत्तरवर्ती एकार' के स्थान पर “बथासड्स्यमनुदे 
` समानाम्‌" सूत्र के सहकार से अय्‌” आदेश--“र्‌ {अय्‌ + इह -- इस . स्थि 
भे यतः य्‌' वणं से पुवं अकार है, ओर वह "हरे" पदान्त मे स्थितं है, गं 
उसके वाद “इकार रूप अश्‌ धी प्राप्त है, अतः लोप शाकल्यस्य" ङूप श 
सू्रसे य्‌" का वंकल्पिक लोप करने पर--हर्‌ अ इह स्थिति प्राप्त ई 
सम्प्रति "अजौ ` ्यञ्जनं परेण संयोगयम्‌' के. विधानानुसार परस्पर वर्णसंगे 
" करने पर “ह्र इह प्रयोग वना, जहां “्‌' का वेकत्पिफ.लोप्‌ नहीं होगा, बं 
श्रयिह' प्रयोग बनेगा 1 वः " - 
इसी प्रकार “विष्ण इह्‌--विष्णविहं- रयोग °विष्णो इह'.इम दई 
मे भी "एचोऽयवप्याव, सूत्र से णकारोत्तरवतीं ओकार के स्थाने पर ॥ 
स्यमनुदेशाः समानान्‌" के सहकार से “अव्‌ अदेश--“विष्ण्‌ अव्‌ इद"--ई 
„ स्थिति भें यतः अव्‌” का अकार "विष्णो पद के अन्त भे. स्तः है ओर अ 
प्वंक तथा उसके वाद्‌ इह" का. "इकार" अञ्‌ भीं है, अतः प्रकत सूत्र .लो। 
क्षाकल्यस्य' के अनुसारं "व्‌" का वकल्िंक लोप होगं ` ओर निभ्नाकित स्था 
६ 74 1 > 


प्राप्त होगी-- , ., 


ब 1 - ह 
र [क द ५4१ ष नजनेत्ल 


4 
+, © 
~~ 


"विभ्य्‌ अ इदह्‌"--इस स्थिति मं “अज्कतीनं (उ्यञ्जनं) परेण संयेज्यन्‌ केः 
व्रथानानुसार.वणं संयोग करने.पर "विष्ण इह" प्रयोग सिद्ध हृ \ 

न जहौ "व्‌" का वैकर्पिक लोपं नहीं होया, वहां "विष्णविह" ` भ्योग व्युखन्ञ 
11 । 
अव वहां यह आशा होती रै, . कि हर इह' ओर , “विष्ण -इह्‌' प्रयोगो 
, (आद्‌ नण” से .गुम क्यो. नही हदा १ -जीरः उर हरेह तथा विह" सूप 
थो नहीं वनते-? अतः महि पफाणिनि.इस आशङ्कुः क समाक्चानायं आगामी 
त्र का-विधान करते ह-- (स ॥ 
३१. पुवंत्रासिदधम्‌ ८।२।१. ` १३ 
: पूर्वन्न (अन्वय) अशन्‌ (श्र एर) ` ~: ` ६ 
5 ध [पून (इसत पूवव सूर) (की दृष्टि मे परव सू). अषि होः 
(हन) । | । अ 
|. सप्दसप्ताष्वाथीं परति त्रिपाचसिद्धा व्रिाच्चामपि पूरव प्रति परं शास्व्रमसिद्धं 
्थावु 1 हर इह, हरयिद्‌। विष्ण इह्‌, विऽ्णविड्‌ 1 = 


, . हिन्दी अनुवाद सपादसप्ताध्यायी के भरति त्रिपादी अषिढ होगी, भौर 
धरिपादी ॐ मी पूवं क प्रति पर शास्त्र असिद्ध होया 1 {उदाहरणाथं) --हर इह, ` 
हरयिह 1 निष्ण इह, विष्णविह 1 ध १४ । 
व्यादया--महषि पाथिनिङ्ृत ख्ष्टाव्येयो के नामस हौ विदित होता हैः 
कि इसमे आठ अब्याय द । प्रकृत सव मं “अब्टाध्यायी" के वर्मीकृरण (अनुक्रम) 
का संकेत है । प्रत्येक अब्याय. को चार पादो में विभार्चित किव गया दहै । इः 
प्रकार अष्टाध्यायी में कुल बत्तीस पाद टहै।. पूवं के उन तीस, पादो को 
“सषादसप्ताध्यायी' [सात अध्याय ओर एक पाद (अव्विं अध्याय का प्रथमः 
पाद] कहते है! अवशिष्ट अन्तिम तीनों पादों को त्रिपाद की ` संज्ञाः 
सि अभिहित करतः । . यह शूं के ्र्ि परशास्् के असिद्धत्व -का -विवायक 
सूत्र है । . ` ४ ४५५८; 
| ./: भृत सूत्र शूर्वनासिद्धम्‌' के अनुसार ` सपादसप्तोध्यायी ` के प्रतिः: त्रिपादी 
अरसि्ध.होगी अरः त्रिमादी मे-भी पूवं दे प्रतिः परशास्वरअसिद्ध होगा}. अयातु 
उनृतीस पादो के सूत्रों कौ दुष्टि-मे लिपादीः* (२०-३१-३२) ॐ विधान. असिद्ध 
भानि कारेगेः।*अभिप्राय यह इश्रा-किम्बही सपादसप्ताव्यायी आर विपादी कौ 
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| ट = 


॥ 
॥ 
{ अम } 
| 
-एकच्र समकालिक प्राप्ति. होगी, वहां त्रिपादी के विधान. मसिद कां 
जायेगे सौर दसी प्रकार त्रिपादी में मीदो सूत्रों को एकत्र समकालिक रं 
श्ोने पर परवक्तीं विधान ससिद्ध माना जायगा । उदाहूरणाथं--/हर इह' १ 
स्थित्ति मं रेफोत्तरवरती "अकार" मौर इह के "इकार" के मघ्य "माद्गुणः' से 
प्राप्त होने पर "आद्गुणः-(६।१।८७)' की दृष्टि मे लोपः शाकल्यस्य 
(८।३।१६)' दवारा हमा यकार का वैकरिपिक लोप. रूप कायं मसिद्ध हो जाग 
ययोकि "जाद्गुणः' सपादसप्ताध्यायी का सूवर है, भौर "लोपः शाकल्यः 
त्रिपादी का सूत्र है। अत्तः 'ाद्गुणः' की दृष्टि में "लोपः शाकल्यस्य" करा यङ 
लोप हमा ` ही नहीं है, मततः युणसन्वि करा प्ररन ही नहीं उठता । इस प्रक 
जव हम रेफोत्तरवर्तीं अकार" गौर इह के 'इकार' के मध्य 'जाद्गुणः' से प 
करने चलते ह, तो 'पूव॑वासिद्धम्‌' के मनुसार "लोपः श्वाकल्यरयस्य' कृत यत 
जललोप रूप्र कायं मसिद्ध हो जाने से दोनों के मध्य “य्‌" का व्यवधान हो जागर 
मौर इस प्रकार गुण की ्रट्ृत्ति नहीं होगी । इसी प्रकार . “विष्ण इह" मेः 
णकारोत्तरवर्तीः अकार' गौर इह के “इकार' के मध्य "व्‌*--लोप मसिद्ध हो ष 
से “व्‌ के व्यवधान के कारण गुण नहीं होगा । 


साधुत्व-्रह्निख 
हर इद्‌--हरयिह', विष्ण इह-- विष्णविह प्रयोग की साधुर्व-प्रक्रिय्रा 


“ लिये “लोपः शाकल्यस्य ओौर "पूवेत्रासिद्धम्‌ का “उदाहरणाथं' - शीषंक १ 
साथ लिखना होगा । 


„ ३२. वद्धिरादं च्‌ १।१।१ 

६ बुद्धिः (° ए०) मात्‌ (४० ए०) ठेच्‌ (भ्र० ए०) 

,.. [इदि ह--गात्‌ (मा) गौर एच्‌ (ए, गौ) 1] 
मादेज्च वृद्धिसंज्ञः स्यात्‌ । = . । 

६ = अनुकाद--बात्‌ (बा). गौर एन्‌ (एे-जौ) की वृद्धि ४ 

। स्थास्था- ध्यातव्य है, कि "सात्‌ भौर एच्‌" तपर है, मत 

“ स्य"सूत्र से तन्मात्रक मात्र.के बोधक हेगि । मतः “बृद्धिरा्दन्‌" के अन्त 


` परिगणित वल दीघं "मा, दे, सौर ओौ" की ह वृद्धि संजा होगी, उनके तत्त 


` “इोपभेदों की नहीं । यह बृद्धि" संज्ञाःचिघायक सूत्र है 1 . यह “गष्टाध्यायीं 
` : श्रयम्‌ सूत्र है, जिसमें युक्त “वृद्धि पद से पाणिनि ने, -मङ्गलार्व 


( ५९ )` 


- की परम्परा का पालन क्रिया 1 यद्यपि उदेदय होने से "मादैच्‌" का ्रैषोस 

` पले किया जा सक्तता था, शौर सूत्र "आदैच्‌ वृद्धिः" के रूपमे कहा जा सकता 

` था, किन्तु वैयाकरणोचित संक्षिप्त मङ्खलाचरणायं “वृद्धि को पहले पड़ा गवा 

"भोर “अनुवादयमनुक्त्वेव न विषेयमुदीरयेत्‌' का पालन महषि ने नहीं किया, 
नर्योकि “म ज्गलादीनि --*"-" शास्त्राणि प्रथन्ते" -““-““ ~ सिद्धार्थाः स्युः 

२. ॥ =+ --(महाभाष्म) 
श्राच्छंति तथा भाल्कारीयति' आदि भ्रवोगों भ "ऋ" मौर लू" के स्थान पर 
विदहितव्थ "आ रूप बर द्धरेकादेश “उरण्‌ रपरः° के बल से “रपर (रपर-लपर). 

, र्मात्‌ "आर्‌" ओर "आल्‌"--रूपो मे ही प्रवृत्त होगा 1 . 


। ३३. वृद्धिरेचि .६।१।८ग 
- बुद्धि: (० एु०) ` एचि (स० एर) 


| ५१ 

| र 

~“ [णन्‌ (एओ, द, जौ) बाद भे मानि पर बृद्धि (होती है) 1] 

।\ . आदेचि परे इद्धिरे देः स्यात्‌ । सुणापवादः । ङृष्णैकत्वम्‌, गङ्खोधःः 

| देवेश्वयंम्‌, कृर्णौत्कण्ट्यम्‌ 1 - ~ 

| हिर्दी बनुवाद--\किसी भी रकार के) अ के परात्‌ एव्‌ (ए, ओ, ए, गौ) 

की भासति होने पर पूवं पर के स्थान पर इद्धि एकदे हौ जायया । बह) यण 

का पवाद (है) (उदाहरणाथं-) कृष्णकलत्वम्‌, गज्ञोषः, देवैश्वयंम्‌ ङृष्णौत्कण्टर्‌- 
यम्‌ । ध 

| व्यास्या- यह इद्धिसर्घि विघायक सामान्य सूत्र है1 इसके अनुसार मदि 

। ब याजा के पञ्चात्‌ "एच'-अत्याहार के वणे अर्थात्‌ ए, गो, एे, ओ' आव, 

| 'स्थानेऽतरतमः' के सहकार से अ ओर एु तथा ठः कं स्यान्‌ पर "दै भौर म 
मौर मओ तथा मौ" के स्थान पर ओं" बृद्धि एकादेश हो जायेगा । . । 

| ` . अङृत सूत्र “गाद्गुणः' का अपवाद है, क्योकि 'मादुगुणः” के 

| पचात कोद गच्‌ (एव्‌ मादि भी) आने पर गुण एकादेश हीगा कन्तु शृ 

| -रेचि' ॐ अनुसार “एवः परत्ाहार के वणो क बाद में माने पर “वद्धि ठगी, 

-“ गुणः नहीं । अतः यह गुण का अपवादः सिंध हमा ३ गुण के छेत को. सीमित 

` करता है। दस प्रकार "एच्‌" के अतिरिक्त अन्य अचो (स्वरो) के गानेःप्र निबा 

` कूप से पूवबत्‌. गण होता रहेगा, किन्तु “एच्‌: के आने पर वृद्धि होगी, . भण 

[` नदीः) इस भकारं बाद मे सम्पूणं अच्‌” की. भ्राप्तिःमे ` यदि गुण मनाः जाब 





( <) ५ ्‌ 
॥ 


तो वृद्धि के लिये अवकाश नहं रइ जायगा, अतः “यड “निरवकाश्चोविधिरपवादः 
कै नियमनिार अपव दशर सिद्ध होता है, ओर सामान्य नियम को..अपने ष 
" भे 'वोरिते करं देता है । उदाइरणायं -- . + ` 


ध स ४ ४ "^" 
सादुत्नअक्तिया - । 5. | 


० \ २९ 
(१) इष्णेकसवप््‌ “कृष्न ‡- एकत्वम्‌" इत स्विति भे णकारोत्तरकत 
“अक्रार' के पदचात्‌ एकत्वम्‌ का "एकार" सूप अच्‌ को प्राप्ति होने पर आद्गुणः 
से गुण प्राप्त हआ, किन्तु रतः एकार “एच' है, अतः उत वारिति कर वृद्धिरेचि 
सुकर से पवंचर कै स्यान पर 'ृद्धि'-एकादेद करने पर-- . `  “ \^ ; 4 
सब व्वद्धिरादेच्‌' मे पठित "आ, ए, ओ मे से कौन सीं वृद्धि कीजाय! 
इ आशंका का निदान 'स्यानिऽन्तरतमः' सुव के सहकार से-- यतः अङ्गहुविस्ज- 
नीयाना कण्ठः के अनुसार “अ कण्ठस्थानीय है, ओर “एदतो कण्ठतालु" के भनुसार्‌ 
.^ए' रण्ठतानु स्थानीय है, अततः इन दोनों के स्थानं प्र विहितव्य आदेश श 
कण्ठतालुस्यानीय होना चाहिए अतः दे" वुद्धि कण्ठतायुस्थानीय है, अतः वही 
सदृशतम . यर बिहितव्य सिद्ध हुमा भौर देप निरत्त हो गर्‌। अत्तः 
वृद्धकादेश करने पर-- 


इष्ण +भु {ए + कत्वम्‌ 
" = पन्‌ {-अ--ए = "द्‌'-+-कत्वम्‌ 
(कण्ड्य [-क्ण्ठतालव्य = कण्डतालब्य) 


._ ==छृष्ण+-टे कत्वन्‌ --इस स्थिति मे अनज्ञीनं (व्यञ्जनं) परेण 
संयोज्यम्‌' से वणंसंयोग करने प्रर (कृष्णकत्वम्‌ ङ्प व्युत्पन्न हुभा 1" 


(२) गङ्खीध-'गंगा-¡-ओवः'-इस स्थिति में यतः गकारोत्तरवर्ती आङ्गार 
के परचात्‌ ओवः क! "ओकार" लप अच्‌ प्राप्त हो रहा है, अतः आद्गुणः से 
गुण एकादेवा प्राप्त होने पर यतः भो "एच्‌" भी ठै, अतः प्राप्त गणको दद्धि 
रेचि' सत्र से वारित कर इष्टि एकादेश करने पर सम्पति 'वृद्धिरादेच्‌" मे 
पठित "का, पे, रोम ६ “स्यनन्तरतमः के सहकार से 'अकुहुविसर्यनीयनां "कण्ठः 
के.अनुसार कण्ठस्थानीय 'आकार' गौर “ओदौतोः कण्ठोष्ठम °” के अनुसार 
कण्डषट्गर 'ओकतार के स्थान पर सदृशतम कण्ठोष्ट्य "ओ" `वृद्धिरेकदेशं : कौ 
` विधान्‌ गौरःकेवल कण्ठ्य 'बा" तथा कण्ठतासव्य. ^ का िषेवःकरने पर ~ 

सगा -|-गोध्‌ः र क कु नो क स्नु प (1 


5: न च न्‌ , =, 2" व्रतु ९ १ 


1 २ 


८ 


~~ 
,॥ 
० 


न=गंग-[-आ¬+गो+-घः 
== गंग्‌-1-आ-}-भ ==“जौ' (दद्धि रेकादेद) + वः 
(कण्ठ्य -[-कण्ठोष्ट्य = कण्ठौष्ट्य) 


== “गंय {जौ -[- घः'---इस स्थिति में अञ्तीनं (ल्यञ्जनं) परेण संयोज्यम.” 
से वणेशरंमोग्‌ करने पर यंगौघ" प्रयोग निष्पन्न हुभा । 9 

(३) देवेश्वयंम --'देव -{-एेद्वयंम्‌- इस .स्विति मे यतः वकारोत्तरव्ती 
(जकार' के पदचात्‌ एदवयंम्‌ के े' कार ल्प अच्‌ प्राप्त हो रहा. है, अत्तः 
ाद्गुणः' से गुण प्राप्त हमा, किन्तु यतः दे" “एच' भी है, मतः. “वृङ्किरेचि' 
सूत्र से युणको दाधित कर वृद्धिरेकादेश करने पर--सन्परतति “बुद्धिरादेच' मे 
परिगयित “मा, ए, जी" रूप बृद्धित्रय में से ^स्थानेऽन्तरतमः' सूत्र के सहकःर से 
“अदकविसंजंनीयानं कण्ठ. देः अनुसार कण्ट्य “अकार' ओर “ददैवोः कण्ठतालु" 
के मनुसार कण्ठतालव्य ए" के स्थान पर सदृशतम ®" वृद्धिरेकादेश का विधान 


ओौर केवल कण्ठ्य भा" ओर ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌" के अनुसार कष्ठोष्ट्य'; भौ" 
का निषेध करने. पर - 
देव 1-एेदवयंम्‌ 
=देव्‌ अ-{-र¬-दबयंम्‌ 


| 

। =2व्‌ ग +रे दे" (गिरेकादेद) -वयंम्‌ 

| (कण्ट्य +- कण्टतालव्य == कण्ठतालव्य) 

। == देव्‌ र ष्वयम्‌--इत स्थिति भे “भन्न (वयन) परेण संयोग" 
से बणे-सेयोग करने पर धेवेश्व्यम्‌' ङ्प ममीष्ट प्रयोगः व्युत्पन्न हा । 

| 


(४) कृष्णौत्कण्ट्यम्‌ -- कण्ठ ¬ ओत्कण्ट्यम्‌ --इस स्थिति मं यतः णकारो- ` 
सरवरती "अकारः के परचात्‌. 'जौर' ङ्प “अच्‌ कर प्राप्ति हो रही है, अतः,यहां 
"भाद्गुणः' से गुण एकदेव प्राप्त होता ५ यतः "गौ" एच्‌ भी है, अत्तः 
(वृडिरनि" से गुण को :वादित. कर वृद्धरेकादेश करने पर-- सम्प्रति "बृद्धि 
रादेच्‌' भे पठित “आ' एे, ओ, रूर वृद्धित्रय मे से ^स्वानेऽन्तरतमः' के सहकार से. 
“ङखहेविस्नेनीयानां कण्ठः" के यनुसार कण्ठस्थानीय “अकारः ओर. ओदौतोः 
कण्ठोष्ठन्‌ ° के अनुसार कण्ठौष्ट्यं “ओौ' क स्थान पर सदृशतम कण्ठौष्ट्य जो! 


वृदधरेकादेशं का विघान गौर केवल ` कण्टूय आकार तथा “एतः कण्ठतालु , ` 


अनुसार कण्ठतालव्य ^" का तषेध करने ¶१र-- 


| 9 ह 


ह 


(८ ६२ ) 


==षष्ण + अ -{-ओ -[-त्कण्ठ्यनम्‌ £ 
=कष्ण्‌ `अ -यौ == "जौ" (वुद्धिरेकदेश) {-त्कण्ठपम्‌ 
< (कण्ठ्य +-कण्ठौष्ट्य == कण्डोष्ट्य ) 
==(छप्ण्‌ {-भौ -[-त्कण्डूयम्‌'--दइस स्थिति में ` 'अज्छीनं (उ्यञ्जनं) पर 
शेयोज्यम से वणं संथोग करने पर 'कृष्णोत्कण्ठमम्‌" प्रयोग बव्यु्न्न हुआ । ` 
३४. एत्येवत्पर्सु ६।१। ८६ 3 
एत्येषसपटृषु (स ब्‌०) == एति +-एषति 1-ऊद्षु 
एति, एवति, उद्‌ बाद मे होने पर (भी) (वृद्धिरेकदेश होगा) ] 
. मबणदिजाीरेत्येवत्योरूि च परे वृद्धिरेका देशः स्याद्‌ । प्रङूपगुणा 
वादः । उपति, उपेते, ृष्ठौहः 1 | च 
` , हिन्द अनुबाद--अवणं से परे एजादि एति, . देवति गौर उद्‌ थां 
पर पुवं-पर के स्थान पर वृद्धरेकादेश हो जाता है । (यदह) परङ्प तथा गुण ॥ 
अपव।द (है) 1 (यथा-) उपंति, उपेघते (तथा) प्रष्ठौहः 1 | 
श्याख्या--यदि अकार के पदचात्‌ एजांदि “इण्‌ (गतौ) का "एति" ब 
५/एष्‌ का “एषति' रूप तथा ८अद्‌ का ऊहः प्राप्त हो, तो वहां भीष 
सन्धिं वारित हो जायगी भौर "व ्धिरेकादेश होगा । उदाहरणाथं “उरा 
प्रयोग में 'उप-[-रति'--इस स्थिति मे यतः णकारोत्तरवर्तीं अकार" के पचा 
एजादि “एत्ति” पद प्राप्त हो रहा है, अतः भरक्रृत सूत्र से वृद्धिरेकादेश हो 
“उपति प्रयोग बनेगा ओर पररूप निपिद्ध हो जायगा । इसी प्रकार “उपप 
तथा ्रष्ठौहः प्रयोगो मे भी वद्धिरेकादेश हुआ है, ओर क्रमराः पररूप , तथा पु 
का निषेध किया गयादहै। . < ९ 
यह सन्वि पर्प तथा गुण का अपवाद है, क्योकि “उपंति तथा उर 
भ्रयोरगो में एड पररूपम्‌ › सूव्र से अकारान्त उपसगं “उप के पकारोत्तस 
'अक्ार' के परच।त्‌ एडादि "एत्ति" की प्राप्ति के कारण पररूप .एकादेश भरा 
श अतः "उपति" कूप त्रनता, किन्तु उसे वारित कंर इस सव्र से बुद्धिरेका 
करेया 1 वः 
“ इमी प्रकार अकार।न्त “उपः उपसगे के पकारोत्तरवर्ती अकारः $ 


} 

्‌ 

कष्ण +- ओीत्कण्ठ्यम्‌ ॥ :` "र 
| 

| 

1 


एडादि एषते के ^ए" कार के स्यान -पर भी पररूप प्राप्त था ओर परख्प क! 


(- ९३ ) 


र “उपेषते' रूप बनता, किन्तु उसे इ सव से वारित कर वद्धिरेकादेश 
रके पर “उपैवते' प्रयोग निष्पन्न हमा 1 ` ` । प 

पप्रष्ठ + ऊहः' प्रयोग भ ठकारोत्तरवर्ती "अकार" ओर ऊहः के “उक्नार' के 
रान पर "आद्गुणः" से गुण प्राप्त था भौर इस प्रकार श्रष्ठोहः' खूप व्युत्पन्न 
होता, किन्तु उसे वारित कर इसी सूर से दृद्धिरेकादेश करने पर श्रष्टोहः' ` 
रोग व्युत्पन्न होता है । अतः.यह पर्प तथा गुण का अपवाद षिद्ध होता 
३ । यतः यह्‌ सन्धि केवल “उपति तथा उपबते ओर भ्ष्ठोह” तक ही सीभि्तं 
ह, शेष स्थलों पर पररूप तथा गुण निर्वाध रूप से होगे, अतः यह्‌ सुव “निरव 
काशो विधिपरवादः- परिभाषा को अन्वथं करता है । इस भ्रकार यह्‌ सूत्र 
न प्रयोगो मे प्राप्त पर्प तथा गण को वारित कर दृद्धि का विवान करेगा ! 
यदि परखूपादि का निषेध न क्रिया जाय, तो यहं सूत्र व्यथं हो जाएगा । 


। एजाद्योः किम्‌ ? उपेतः, मा भवान्‌ भ्र दिषद्‌ 1 


| ट 
| हिन्दी अनुवाद-- (इत्ति मे) एजादि (विशेषण) का भ्रयोम क्यों किया 
मया.? “उपेतः ओर मा भवान्‌ प्र दिवत , (आदि अयोगो. कौ सिद्धिके 
लिपि)1 ` ५ | ९ 9 

|  व्यास्या--ण्‌" ओर "एव्‌" वातु के उदाहरणों “उपति ओर उपवते, का 
(जहां तक प्रदन है, यदि "एजादि विशेषण वृत्ति मे न रखा गया होता, तोभीः “ 
| इन स्थलों पर वृद्धि हो जाती । मतः इसकी क्या आवश्यकता है ? यह्‌ आरका 

| होने पर समाधान, स्वरूप कहा जा सकता है कि-“सम्मवग्यभिचाराभ्यां स्याद्विशे- 

| बणमर्थंवत्‌” अर्थात्‌ सम्भव ओर व्यभिचार. स. ही विदेषण सांक होता है । मतः 

विद्ेषण वही हो सक्ता है, जो होभीभौरन भीः हो 1 जंसे--रक्तः, अंरवः' 

| वाक्य में "रक्तः" गदवः का विशेषण इसलिये हो सकता है, क्योकि रक्त (लल) 

| जद होता भी है ओर स्वेत, काले आदि रंोकेमी घोड्‌ होते है, अर्थात्‌ 

| घोड़े लाल नहीं भी होते । भतः एजादि विक्षेषण इसलिए सार्थक है, क्योकि 

| एजादि “इण्‌ तथा एष्‌“ होती भी है, ओर नहीं भी. होती, जैषे--'इतः' मौर 

| “इदिधत्‌' । अतः यदि एजादि विशेषण का पाठ न किया गया होता, तो एनादि 

| न होने पर भी इण्‌ ओर एव्‌ की .श्राप्ति मे भी अनभीष्ट वृद्धि होने लगती । 

| अतः उस अनिष्ट से बचने क लिये ` वृत्ति भे एजादि पाठ परमावयक चा, 

| अन्यथा (उप --इतः'--इसं स्थिति में भी -भकृत सूत्र से बृद्धि होकर “उतः 
| अयुद्ध ओर अनभीष्ट प्रयोग व्युत्पन्नः होने लगता, ओर इसी भकार मा भवान्‌ ` 
| 


भ्रोदिधत्‌" के. स्थान पर श्र + इदिधत्‌'- इस स्थिति मे वृद होकर अशुद्ध 


५ 
# ५ 


(न) 


अयौन (सा नवान्‌ प्रं दिधत्‌' होने लयतां । अतः इस अशुढता से बचने के ¶ 
एजादि' पाठ ढाददयकृ था. इस अक्तः इन स्यलो पर “ल्पव्‌ युणः' मे १ 
होगा गौर गुण को दृष्टि से "एडादि' पाठ अनिवायं पा । . 


(दा०) गस्ाहूहिन्यासुष्स्ख्यानम्‌ 
अनात्‌ (पं० ए) ऊहिन्याम्‌ (स > २०) उपभसद्ख्यानम्‌ (्र° ए०) 


` हिन्दी अनुबाद --'अक््‌' दाब्दं के पदचात्‌ "ऊषिनी' बाद मे आने पर (ध 
यर के स्थान पर) वृद्धि करा उपदङ्व्यान (विस्तार) (समञ्च) । 


व्यष््या - महष पायिनि ने शरष्ठौहः' की सिद्धि के लिये तो “एत्येवत्यूङ्‌ 
सूत्र कौ व्यवस्था को, किन्तु अक्नौहिणी' कौ साघुत्व-प्क्रिया की उक्त सूत्र 
कईं व्यवस्था नहीं थी, अतः लोक्तभाषां मेँ प्रचलन ` की दृष्टि से मह 
कात्यायन ने भ्रकृत दात्िक्त से इसकी सिद्धि को ष्यदस्यित्त क्रिया । 
सखाषटुत्व-पक्तिया - । ‡ 

अक्लौहिणी--'अक्ष +-ऊहिनी'-- दम स्थिति मे कका रोत्तरवतीं "अकार"; 
` भद्चात्‌ ऊहिनी" पद आने पर “आदुनृणः' से गुधेकादेव प्न था, ज्ति्तु उ 
- अरक्तं वातिक "भक्ञाइूहिन्यामुपसङ्द्यःनस्‌' से चारन कर दद्धि करा उपस! 
सूबान करने पर "वुद्धिरादेच्‌' मे ` पठित “आ, ठे आ"म वृद्धिवय में 
“स्थानेऽन्तरतमः सूत्र के सहकार ते अद्हतिसलेसीयानं ण्ठः" के अनुस 
कण्ट्य क्षक्ारोत्तरवतीं 'अक्तार^ मौर "उपुध्यानीयानप्नोप्लौ' के अनुसार ओष 
ऊदिनी के ॐ' के स्थान पर "दौतो रण्ठोष्ठन्‌"' के सनुमार काण्डौषट 
सदृशतम "ओ" वृद्धरेकादेश का विध्नं ओर केवल कण्ठ्य ` "डा" तथः -एदैतं 
"कण्ठतालु" के अनुस्रार कण्ठतालभ्य ^दे" का निषेध करने पर-- ` 


अक्न + ऊहिनी , 
==अकष्‌-{-ज +-ऊ ~ हिनी ¢ 
==अक्ष्‌-{-अ ¬-ऊ='ओ' गुणकःदेया प्ति, छन्तु उस 
निषेव-- ५" 
= . मक्षू [ज ¬- ऊ == शौ" (वृद्धिरेकादेश) -{-हिनी 
` काण्ट्य ~-जोष्ट्‌ प्र ~= कण्ठौष्ट्म) 


` ==*अक्ष्‌1-गौ -{-हिनी' - इस स्थिति ें “जञ्लीनं (व्यञ्जनं 
परेण संयोज्यम्‌" से बणसंयोग . करने. पर "गशौहिनी--इस स्थिति ` 


( ६५ ) 


नं-पवात्सज्ञायासगः' सूत्र से ^त्‌" के स्थान पर मकार करने प्रर "मक्नोहिणी' 
प॒ व्ुत्पन्न इया। "अक्षौहिणी". एक विशिष्ट सेनाको कहते. है।. 
संका दर्णन निम्नदत्‌ भिलता है-- ५ ४ 


दिके क. 


“सक्षौहिष्याः प्रमाणं तु खांगाण्टकािकौयेजैः। 
` स्रेतहयस्विघनं  पञ्चन्नैशव पदातिभिः ॥” ` | 
` भर्थात्‌ जिस.सेनांग मे २१८७० हाथी, २१८७० रथ, . ६५६१० अदव 
9 ६३५० पदाति स्तनिक होते है, उसे "अक्षौहिणी" की सज्ञामें अभिहित ` 
१ . ४ * ~ 


| (कार) भ्रादहोढोदुयेष्॑यषु । परोहः। भ्ोढ़ः । प्रौदिः । प्रषः । अष्यः। ,. 
| + 

| अत्‌ (पं० ए०) उहोढोद्येषेष्येषु (स० ब ०) 

| प्रात्‌ उह {-उड + ऊडि -एष +-एष्येषु 


| हिन्दी अद्ुदाद--्र' उपसगे के पदचात्‌ ऊह्‌; ऊढ, टि, 'एष, एष्य शब्दों 
मने पर (भी पूवे-पर $, स्थानं पर वृद्धिरेकादेद हो जायेगा ॥) .केसे- प्रौहः, 
: भीडिः, भ्र पः, ओर ण्यः। < + ¦ 
व्यास्या--श्र' उपसगे ऊ परचात्‌ यदि उह, ऊढ, ऊडि, एष तथा एष्य 
पद आवे, तो प्राप्त गुण त्था पररूप आदि सन्वि्या वारित हो जायी 
पूवं-पर के स्थान पर वुद्धिरेकादेश हो जायेगा । महपि कात्यायन ने लोक- 
हार मे इन षब्दो भे वृद्धि के प्रचलन को वंघता देने तथा-गुण.के निषेध. के ` 
ही प्रहृत वातिक्त की रचना कौ । ज॑से--श्र +- ऊहः -- इस स्ति में रकारो- 
शतीं 'अकार' जोर ऊहः के “ऊकार' के मध्य “आद्गुणः जे गुण प्राप्त हुभा 
। उससे अगु रोहः" रप व्युत्पन्न होने लगा, किन्तु. उसे. इसी वातिक से 
{त कर वृद्धिरेकादेड होकर शुद्ध श्रौहः' रूपम वनता है, इसी प्रकार श्रौढः 
 भरोदिः" मेँ नी वृद्धि होगी गुण नहीं । । प 
(1 ही, "र -एवः'--इस स्थिति में रकारोत्तरवरतीं भकार" गौर एषः 
एकार' के मध्य ्ृद्धिरेचि' प्राप्त वृद्धि को ' वारित कर "एङि पररूपम्‌. से 
ह्प भ्राप्त होने पर श्रेषः' अशुद्ध गौर _ अनभीष्ट प्रयोग बनने लगता है, 
¶ः उसे इसी वातिक से वारित कर वृद्धिरेकादेश् करने पर श्रंषः' प्रयोग 
॥ होता है । इसी प्रकार 'प्र-[-एष्यः पं ष्यः म भी प्राप्त पररूप वारित 
र वृद्धिरेकदेश होत्ता हे । (2) = 


| 
॥ 
॥ 


५ 


1 


6 | 
( १ `) ्‌ 
` साघुत्व-्क्रिथा .: स्व 
(ग शरदश +उह--इस स्थिति मे रकारोत्तरवतीं “अकार भौर 
कार कै मध्य आद्‌ मृमः" से मुण एकादेशं प्राप्त होता बै, ओर श्रोहः' 
अनमीष्ट तथा अशुद्ध. प्रयोग बनुने लगता है, फलतः उक इसी वातिकं । 
होढोदयेषेष्येष ते वारित कर पूरव -पर के स्थान पर वृद्धिरेकादेश करे 
"द्धिरादेचु' सूत्र मे परिगणित आ, ए, ओर गौ" ङ्प चृद्धि्रय मे से स्थाने 
तमः सूत्र के सहकार से 'अकरुहविसजनीयाना कण्ठः" के अनुसार कण्ठुम र्‌ 
ततरवर्ती अकार ओर “उप प्मानोपानामोष्ठो' के अनुखर॒ ओष्ठ्यः "ऊकार 
स्थान. पर केवल कण्ठ्य "आ" तथा /एदेतोः कण्ठतगलु के गनुलार कण्ठ्‌ 
"हः का. तिषेष ओर "ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌” के अनुसार सदृशतम कण्ठोष्टष 
बुद्धिरेकादेश करने पर-~ 
प 
=प्र+अ+ऊ+-हः 
पर. {म +-ऊन=“भो' (मुणैकादेश) हः, (किन्तु निषेव) 
==. + +-ऊ=='भौ' (वृद्धरेकादेश) (प्रदहो "`` इत्यादि .से 1 


(कण्ठ्य {-ओोष्ट्म = कण्ठौष्ट्य) | 
= श्र. भौ +-दः--इस स्थिति में अज्छीनं (ग्येजने) परेण सं 
, से वणेसंयोम करने पर ्रौहः' रूप व्युत्पन्न होगा । _ ` 
(क) शदः --्र +-ऊढः” इस स्थिति मे रकारोत्तरवतीं “अका? 
ऊ कार के मध्य “अदुगुणः' से गुण प्राप्त होने पर श्रीदः" 
ओष्ट प्रथोग ब्युत्पन्न होने लगता है, अतः उत प्रकृत वातिक प्‌ दु 
से निषिद्ध कर व॒द्धिरेकादेश का विवान, सम्प्रति कण्ठ्य अ" ओ 
शकार" के स्थानं पर 'वृद्धिरादंच्‌' मे परिगणित (आः र ओ" में 
कण्ठस्थानीय था कण्ठतालव्य १" का निषेध भौर कण्ठोष्ट्य भौ" इं 


तम वृद्धि रेकादेश-- - ~ ड रः 

अरतज्छः त 

` =प्र, अर्तअढः . `~ 
-अ.-+-भ-{-ऊ "जो" (गुणंकादेश) +ढः ` (किन्तु उसकी 


$ 


, ध ठ ॐ । | 


{ ६७ ) 


= +ज--अन्=्यौः (वदधिरेकादेश्च) (का ्दुहो"-“ इत्यादि से विधान) 
८ ५ ढः 

(कष्टूम {-ओोष्ट्य = कण्ठीष्ट्य) ष ; 
„== -4-ओः{-ढः" इस स्विति भे 'अज््ीनं (वय्जनं) परेण संोनयम्‌ 

वणं संयोग करने पर प्रोढः ङ्प व्युत्पन्न होगा (र श, 

| (ग) श्रौदिः' की साचुत्व क्रिया श्रोढ' की भांति ही स्मे । 

। (79) भ्रैषः--श्र-{-एषः' इस स्थिति अं “आआदगुणः" से प्त. गुण को 

रित कर “वद्धिरेचि'" से वुद्धि प्राप्त ई, जि .शएडिः परस्पम' से वास्ति 

| परल्पं श्राप्त होने पर अभीष्ट ओर अशुद्ध ङ्प प्रषः” व्युत्पन्नं होने, लगता 

अतः अकृत वातिक श्रदहोढोदुयेषेषयेषु से पररूप को वारितः कर पुनः 

दरेकादेश , विदित करने पर वृद्धिरादैच्‌" मेँ परिग्रणित “भा, ठे, ओ" रप 

रवय मे से ^स्यानेऽन्तरतमः' के सहकार से रे फोत्तरवरती 'अकुहविसजनीयानां 
5: ॐ अनुसार कण्ठम “अकार' ओर एदैतोः कण्ठताल्‌' केः अनुसार कण्ट- 

तव्य एकारः के स्थान पर केवल कण्ठ्य “आ' तथा 'जोदोतोः .कण्ठोष्ठम्‌" के - 

सार कण्डौष्ट्य "ओ" का निषेव ओर. सदृशतम कण्ठतालब्यः वृद्धिका. 
[१ "ध 
| भ्र~+-एषः 

| ==प्र.[-अ-{ए--षः = र प ॥ 

| == प्रअ -{-ए-= "ए" (गुणेकादेश, किन्तु उसका निषेव) +-षः ~ ‡ 

| ==भ्र.-{-अ ए = श" (धृद्रेचि' से वृद्धिरेकादेद, किन्तुं उसका भी 

| ==. म -{-ए ए" (पररय एकादेश, किन्तु उसका भौ निषेध) +-षः 

| ==भ.-1{-अ +-ए == टः (भदरहो इत्यादि. से वृद्धिरेकादेशः का विधान) 

| {ड 9 व क . ~ षः 

| = श्र. -दे + षः, इस स्थिति मे अग्नं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌! के 

¶र वर्णं संयोग करने पर श्रं षः' रूप अभीष्ट ्रयोग ब्युत्पन्त हुमा 1. 

| (१ श्यः को साषुत्व-अक्छिया ठोक शरः, की ही प्रतिल्पंवत्‌ है, अतः. 

षि नहीं लिखा जा रहाहै। ~ १ 


( ६.) 


का०) च्छते च तृतीयासमासे--सुखेन ऋतः सुखतः , 
, चते (स० ए०) च (अव्यय) तृतीया समासे (घण ए०) 


हल्दो अनुबाद-- तृतीया (तत्पुरुष) समा कौ दशा में भी (अ 
सर्वात) “क्छत' ब्द भने पर (धूवं-पर के स्थान पर वृद्धिरेकादेश हो 
. ` उदाहरणाथं -) सुखेन ऋतः सुखात: 1 < ए 


व्याख्या--यह तृतीया समास मे ऋत के वादमें सानि पर वृद्धि 
चातक है। लोकव्यवहार में प्रचलित वृद्धि को वंधत्ता तथा शुद्धता प्रदानं 
के लिए महि कत्यायन ने गुण के निषेध मौर वृद्धि के विधान्‌ के लिए 
बातिकंकी व्यवस्था दी । तृतीया तत्पुशष समास के मरकरण मे यु 
पद्वात्‌ 'कत-पर प्राप्त होने पर भी पूव-पर कै . स्यान पर वृदः 
होगा, गुण नहीं । उदाहरणाथं -- 
साधुस्व-भक्रिया 
` सुखेन ऋतः सुखातेः'--इस भ्रयोग में “चं हित्तंकपदे नित्या"-- 
वाक्यानुसार समास `क दशा में सन्वि की नित्यतां कौ स्थिति में "सुद्ध- 
--इस दशा में तृतीया तत्पुरुष घटक खकारोत्तरवरतीं “अकार ' ओर्‌! 
शकार" के मध्य "आद्गुणः" सूत्र से गुण एकादेश प्राप्त होकर (सुखतः 
` बनने लगा, किन्तु प्रकृत वातिक “ऋते च तृतीया समासे" स निपेव ओं 
रेकादेश का विधान करने पर-सम्प्रति `स्थानेऽतरतम' के, स्ह 
“अकुहविस्जनीयानां कण्ठः" केः अनुसार कण्ठ्य, अ" सौर “चछदुरषाक 
के अनुसार पूर्व "ऋ" के स्थान पर "वृद्धिरादैच्‌" मे परिगणित “वा, 
खूप बृद्धित्रय में से कण्ट्य "आः का विधान ओर “एतो कण्ठतालु! के 
कण्ठतालव्य "ठे" तथा “ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌" के अनुसार कण्ठौष्ट्म । 
निषेध कर्ने पर इृदधिरेकादेश रूपं "आ" अण्‌ यतः श के स्थान पर ही 
अतः. “उरण्‌ रपरः" ओर ^स्थानेऽन्तरतमः' के सहकार से “रपर होकर 
आर्‌" रूप में ही प्रवृत्त होगा, अतः सदृशतम कण्ठमूवेन्य “आर्‌ भदे 
पर-- ~. £ 
सुख ¬[-ऋतः भकः 
== सुल्‌-{-म -- ऋतः ठ 5 ५ 
“ ल्‌ ब + ऋ-='अर्‌” (गुणेकादेद) -{-तः (किन्तु उसका निषे 


4 


( ६& ) 


"== सुख्‌ {-अ-}- ऋ “आर्‌' (वृद्धिरेकादेश) [-तः' 
| ¦ „ (कण्द्प + मूवेन्य = कण्ठमर्वन्य) 


. = च {-ार्‌-{-तः'--इस स्थिति मं 'अच्जीनं (व्यञ्जन परेण ` 
योज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर 'सुखातंः' अभीष्ट प्रयोग निष्फल हुभा । 
| तृतीयेति किम्‌ ? परमतः । 


हिन्बी अदुबाद -(वत्तिक के अनुवन्व स्वरूपम समास के विदेषणवत्‌) 
तीया" पद का प्रयोग क्यों करिया गया ? [यदि समासे" ही रखते, तो क्या 
तिर (विष्ट) होता 1] (उत्तर-) "परमतं" (आदि में अभीष्ट गुण का 
धान जौर अनभीष्ट वृद्धि का निषेध करने के लिए तृतीया" वि्ेषण 
[वर्यक घा ।) , य 
| व्वारया--ते च तुतीयासमासे--दइस वातिक मे समासे के साथ 
तुवरध स्वरूप "ततीय" पद का प्रयोग क्यों किया गया ? यदि केवल “समासे" 
† रखते, तो क्या हानि होती ? इस प्रकार की आशङ्काओं के समाघानाथं यह्‌ 
क दिया जा. सकत।है, कि यदि तृतीया न रखते, तो समास के प्रकरण भें 
पैत्र निवायंतः वृद्धि होती, ओर इस प्रकार अनमीष्ठ प्रयोग वनते.1. इस. 
कार इस अनिष्ट से वचने के लिए भौर अभीष्ट गुण के बिवानाथं (तृतीयाः 
इ अनिवोयं था । उदाहरणार्थं १परमदचासौ ऋतः' इस. विग्रह मे कमंधारय 
परिस के कारण सभ्धि कौ नित्यता की स्थिति में "परम -ऋतः'-- इस स्थिति 
| भी यदि तृतीया" पद का थयोग व्तिक भें न होता, तो “वुद्धि रेकादेश 
नि लंगता ओर "आदगुणः' से प्राप्त गुणैकादेश बारित्र हो नाता है ओौर 
रमातंः रूप अनभीष्ट ओर अयुद्ध प्रयोग व्युत्पन्न होने लगता, , फलतः इस 
निष्ट (हानि) से वचने के लिए बौर गुण के विवानाथं शतृतीया' पद का 
रोग आदद्यक था 1 फलतः . "परम + ऋतः--इस स्थिति में मकारोत्तरवतीं 
[कार' ओर ऋतः के 'क्हकार'. के सध्यः“आदगुणः, अदेङ्गुणः, स्थानेन्तरतमः 
प उरण्‌ रपरः" के सृहकार से अर" गुण 'होकर “परमतं रूपः बनता है । ` 
| (का०) प्रवत्छतरकम्बलवसनाणेदशानाम्‌णे ध " 

प्रदरतरकर्वलवेसना्वशानाम्‌ (ष० ब०) ऋणे (सं०'ए०) ` . 
` हिन्दी अनुवाद वत्सतर, कम्बल, वन, ऋण, भौर व (अकारो 
 पं्चातु “ऋणः पद आने पर (भी पू्वेपर के स्थान्‌.प्र वृद्धरेकादेशं होगा) 1 
| से--) प्रार्णम्‌, वत्सतराणंमित्यादि । = ` ` . श 


म 


१ 


¢ (१९) 


व्याख्या - यद्यपि भ्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा ददा ज्ञे ए 
श्ण आने पर पाणिनीय व्याकरणन्ञास्त्र के अनुसार गुण सन्धि होनी 
थी, किन्तु भाषा में लोक व्यवहार मे इसके विपरोत "वृद्धि" सन््यन्त शशय 
प्रयोग हो रहा था, अतः महषि कात्यायन ने प्रद्ठत बात्िक ढारा बृ 
व्यवस्था करके लोकव्यवहार में प्रचलित वृद्ष्यन्त पदोंको शुद्ध 
क्रिया। यह.भी सम्भव है, कि पाणिनि के समय तक गुणान्त पदों का 
होता रहा हो ओौर वाद में पाणिन्योत्तर काल मे वृद्ध्यन्त करा प्रयोग होने 

“ हौ 1 इस प्रकार इन पूर्योक्त शब्द घटक अकार के पर्चात्‌ ऋण' शब्द 
पर पूरवं-पर के.स्थान पर गुण का निषेध कर वृद्धिरेकादे् होगा । जैसत- 


साधुत्व-प्रक्रिया (व 


(0) प्रा्णम्‌- श्र~|-ऋणम्‌'-- इस स्थिति में “जाद्युणः' से मुभ 
होने पर अनभीष्ट शरणम्‌" प्रयोग सिद्ध होने लयत्ता ह, किन्तु उसे. 
+्रवत्सतरकमस्बलवसनाणं ददयानागणे' वाहिक से पू्वं-पर रेफोत्तरवर्ती 
भोर “ऋकार क्र स्थान पर वद्धिरेकादेदोसम्भरति श्वुद्धिरादेच्‌" में परि 
आ, ए; जौ, रूप वद्धित्रय मे से 'स्थानेन्तरतमः" के सहयोग से परिख 
अक्रहविसजंनीयानां कण्ठः" के अनुसर कण्ट्य “जक्तार मौर “शटरषाणां 
के गनुसार मूे्य ऋकार के स्थान प्रर कष्ट्य “माः करा विधात 
एदेतोः कण्ठात्‌" के अनुसार कण्ठतालव्य ठे" गोर "जोदौतोः कण्ठोष्ठा 
भनुसार कण्टौष्ट्य -ओौ' का निपेव करने पर-- 


भ्र-ऋणम्‌ 
न==प्रू-[-अ ¬+-ऋ-[-णम्‌ 
== -{-अ + ऋ अर्‌" (गुणेकादेश) -[-णम्‌, किन्तु उसका | 


श्र. + अ= ऋ "आः ` वृद्धिरेकादेश + णम्‌“ इस स्थिति मे 
(कण्ठ्य ।-मुब॑त्य = कण्ट्य)जा-अण्‌ आदेश ऋ के स्थान पर हो रहा है 
+उरण्‌ रपरः" सूत्र से स्थानेऽन्तरतमः के सहकार से वह "रपर' ` हो 
भरवृत्र होगा, अतः कण्ठमूरवेन्य सदृशतम वृद्धिरेकादेशच “आर्‌ करने पर-- 


श्र मार्‌ ~[-णम्‌' --इस स्थिति मे "अज्कीनं (व्यञ्जनं) परेण स्र 
# अनुसार वणं संयोगं करने पर ्राणेम्‌' प्रयोग व्युरपन्न हमा । इसी भर 


ˆ , ¢) बत्सतरार्णम्‌,  वौत्तिक में प्रयुक्त (11)  दसनाणेमू तथा (1*} 4 
(म्‌) आहि प्रयोगं भी वने । 


( ७१ ) 


३४. उयसर्याः क्रियायोगे १।४।५६ 

उपसर्गाः (र ब०) क्ियायोगे (स० ०) 9 

` (करिया -के योग में उपसगं संज्ञा होती है ।) 

। आदयः क्रिवायोने उपसर्गखंजनाः स्युः । प्र, परा, अप, सम्‌, वनुः अव, निस्‌; ` 

निर्‌, दुम्‌, दुर्‌, वि, आड्‌, नि, अधि. अपि, अति, सु, उत्‌, जभि, भरति, परि, 

उप--एते प्रादयः । 

| हिन्दी जुवाद-- च्या के.योग में प्रादि (प्र, परा अप आदि) की उपसगं+ 

ज्ञा होती है । प, पर, अप, सम्‌ अड, अव, निसू, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, आङ्‌ 

#॥ अयि, अपि, अत्ति, नु, उत्‌, अभि, प्रति, भौर उप-ये प्रादि है। 

| व्याख्या - प्र-भदि की करिया के योग मे ही "उपसगे" संज्ञा होती द, 

र्यात्‌ जव ये प्र-जादि क्रिया के साथ प्रयुक्त होते है, तमी इनकी "उपसगं" 

संज्ञा होती है । अतः स्पष्ट है, किं उपसगंता के लिए क्रियायोग अनिवायं 

जनुबन्ध है । यदि प्र-आदि क्रिया के साथ भ्युक्त होते हं, तो .इनकौ इसी सूत्र से 

(उपसमे' संह्धा आर `यतिश्च' से गति-संज्ञा होती है, ओर जव ये प्रातिपदिक 

कि साथ अयुक्त होते ह, अथवा स्वतन्न या एकाकी होति ई, तो श्रादयः' से 
इनिपात-संज्ञा मात्र होगी । इनकी संख्या वृत्तिक्रार ने वाईस वतायी है 1 इनके 

विषय में निम्नाद्िति कारिका स्मरणीय दहै ध 

| “प्रविपरापसमन्ववरनिनिसो दुरति दुष्प्रति सूदधि पर्ये । 

(तदनु) चाङमिनौ उप विसतिद्धिसदितेस्युपसगं समाह्वया: 11". 

| इसे “उपसर्गे संज्ञाविधायक्‌ सत्र समञ्ञना चाहिए । उदाहरणाथं -श्रति- ` 

|गच्छति' में “गम्‌'-च्िया के योग मे प्रति" की 'उपसगं'- संज्ञा होगी 1 

क सूबादयो धातवः १।३।१ ; 

| ` भुवादयः (भ्र ब०) धातवः [° बहु°) ५ 

] भूवादि (क्रियावाची सू गोदि) घातु हँ (की वातु सन्नाहातीदै)] 

, . , क्रियावाचिनो भ्वादयो घातुसं्ञाः स्युः 1 ` भ. 

| हन्द बनुवाद-- क्रियावाची श-आदि की धातुसंज्ञा होती है 1. .. . 

सया - प्रचीन वैयाकरणो न “सूवादयः" कौ यततत इस अकार दी 


६ द॑व भूवौ (इनदर) आदिद आदिदच-भादि, चरवौ आदी, महुवचने 
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मादयः, भरुवादयः । यहाँ "वा' का अथं चलना अदि क्रिया है! इस प्र 
“भूवादयः का ब्धुत्पत्तिलभ्य अथं हुमा व । -अत्ः सूत 
ने पृथ्वीवाची ^मू' का निषेध करने के लिए ही सूत्र मे "वाः का क्रियावाचि 
भरयोग क्रिया.है । अतः केवल क्रियावाची मू-आआदिकीही "्वातु^सज्ञाहे 
बन्य अर्थो में प्रयुक्त भू-गादि की "धातुसंज्ञा नदीं होगी, अन्यथा तच्चि 
कायं होने लगेगे। घातु पाठ में सवं प्रथम ^मू' का उल्लेख होने से वतु 
लिए “मू-आदि' कहा गया है 1 उदाह्रणार्थ-"भवति' प्रयोग में न्म्‌ वरि 
वाची है, मतः इसकी "वातु" संज्ञा होगौ 1 


३७. उपसर्गादृति धातौ ६।१।६१ 
उपसर्गात (यं० ए०) ऋति (स० ए०) धातो (° ए०) 


[(अवणन्ति) उपसगं के पश्चात्‌ ऋकारादि धाद अने पर भी पूर-प, 
स्थान पर वृद्धिरेकादे् हो जायेगा ।)] 


अवर्णान्तादुपसर्गा दृकारादौ घातौ परे वृद्धिरेका देशः स्यात्‌ ¦ च्छति 


- \ .  हिम्दौ अनुवाद--अवर्णान्ति उपसगं के परचातु ऋकारादि धादु अने 
(भी) बृद्धिरेकादेश्च होगा, (जते-) प्राच्छंति । र 


इ्या्या--यदि अवन्ति (उप, अव, अप, परा, प्र॒ आदि) उपसर्ग 
पश्चात्‌. ऋच्छि" आदि ऋकारादि धातु प्राप्त हों, तो वहाँ भौ भृ । 
से वृद्धिरेकादेश होगा, गुण नहीं । द्रष्टव्य है, करि छतः मे पटित ऋकार ह 
है, अतः वह (तपस्तत्कालस्य सूत्र के अनुसार केवल हस्व का ही बोधक हो 
अतः भजत सूत्र करा अथं होगा, अवर्णान्ति उपसगे से परे छस्व ऋश्षारादि ४ 
भने पर ही वृद्धिरेकादेश होगा, तदितर अन्य दीधं प्लुत आदि ऋकारावि 
अनि पर नहीं । ऋति घातौ" मे प्रयुक्त सप्तमी द्वारा उृद्धिनिर्ददा के काः 
-तस्मिन्तिति निर्दिष्टे पूवस्य सूत्र से ऋदन्त घातु वाद मे होगी भौर वद्धि क 
श्रूवं को होगा। अतः सूत्र का थं किया गया-- यदि अवर्णान्त उपसं 
प्चात्‌ हस्व ऋकारादि वातु हो, तो भी वृद्धिरेकादेशं होगा \ यद वृद्धिरेके 
पढ-पर के स्यान पर होता है । जैसे-- - ˆ` "न 
साधुत्व-ग्रक्गिया - ; - \ 


आच्छंति-पयोम्‌ भं “र {-ऋच्छति!-इप स्थिति भे रेफोतत रवतत अका 
भौर ऋच्छति" के “ऋकार के मचय 'भाद्गुणः' से गुणेकादेश होकर 


\ 


॥ 
| 
| { ७३) 
| 
| 


रूप बलुद्ध ओर अनभीष्ट प्रयोग व्युल्पन्न होने लमत्ता है" किन्तु यतः श्र! 
उपसरः क्ियानोगे' के अनुस!र. उपसर्गे अर भवर्णान्त है, ओर “ऋच्छति 
(भरुवादथो धातवः, से गमनक्रियावाची होने के कारण तातु संज्ञक भौर हस्वः 
ऋकारादि है, अदः प्रप्त गुणं का उपतर्नादुति धातौ" सूत्र से निषेव ओर. 
वुद्धिरेकादेश का विवान करने पर "वृद्धिरादैच्‌ मे परिगणित आ, ए, भः ) 
बुद्धित्रय मे ते “अकरुहदिसजंनौयानां कण्ठः के अनुसार कण्ठ्य "अकार' ओर 
“ऋदुरपाणां मूर्धा के अनुसार सूरधन्य ` वस्व ऋकार के स्थान पर केवल कण्ट्य 
अ। का परिकेष्यात्‌ विधान ओर “एदंतोः कण्ठतालु के अनुसार कण्ठतालव्य. 
ह ओर 'ओदत्येः कण्डोष्डमं' के अनुसार कण्ठौष्ट्ेय 1 निष्ठ 
क्रे पर-- । 


प्र. +-अ + ऋच्छति 

॥ ५ ट २ ९ न + 

| ==. +-अ {ऋ र्‌" (गुणंकदेल) -{-च्छति, किन्तु उसका निषेघ, 

| प्र {-अ-}-ऋ "भा" (वृद्धिरेकदेश) {-च्छति 

। (कण्ठ्य ~{-मुदेन्य कष्य) 

| सम्अति यत्तः आ वद्धिरेक्तादेश प अण्‌ "ऋ केस्थानमेहो रहा दैः 


नतः वह "उरण यरः के अनुसार ^स्थानेऽन्तरनः' के सहकार से ^रपर' होकर 
ही अर्थात्‌ "आर्‌" के रूप में ही प्रवृत्त होगा, भतः "आर्‌" वृद्धिरेकरादेश करने 


ज # 
4 
। श्र. + आर्‌ +च्छति"--इस. स्थिति मे “अज्जीनं (व्यञ्जनं) परेण 


| 
पवोज्यम्‌' के यदुसार वणं संयोग करने पर ्राच्छंति' प्रयो ब्धुत्पत्न दोगा । 


४ 
१८. एटि परर्पम्‌ ६।१।६४ 
। एड (्ञ० ए०) पररूप (० ए०). ‰ 4 


(न्‌ [न ६. 


| ` ` (एङ्‌ आनि पर पररूप होगा ।) 
आदरूपसगदिडमदौ घातौ परे पररूपमेकदेशः स्यात्‌ 1 प्र जते, उपोषति 1 


‡ हिद अनुव!द--अवर्णान्त उपसं के पचात्‌ एडादि (एड अर्थात्‌ ए शौर 
शषौ आदि में हौ जिसके एसी) धातु आनि पर `(पुवं-पर के स्थान पर) पर. रूप 
एकादेश होगा 1 (जंसे-) प्र जते (ओर) उपोषति { ` `“ 


| 
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व्यारया -- "वृद्धिरेचि" से सामान्यतया अ" के पश्चात्‌ “ए-जो-आदि 
आने परे प्राप्त वृद्धि के निषेधपवंक “रं जतते-जादि प्रयोग की सिद्धिके 
भत सूत्र का विधान आवद्यक था, वयोकि लोक्त-व्यवहार में पररूपान्त भर 
इी प्रचलित था, वृदृष्यन्त नहीं । जतः मर्हपि पाणिनि ने देखा, कि के 
एडादि के प्रसङ्ख मेँ ही परल्पर हो रहा था, अतः उन्होनि व्यवस्था दी, 
यदि अवर्णान्त उपसमं के पदचातु एडादि धानु जावे, तो पूवं-पर (मकार 3 
एङ्‌) के स्थान पर पररूप (एड) एक्तादेक हो जायया । यह पररूप-विधा 
जौर वृद्धि का अपवाद सूत्र है । उदाहरणाधं-- 


साधुत्व-क्रिया £ 


` ©) भरेजते--^् -एजते"--इस स्थिति नें "वृद्धिरेचि" सूत खे वृधि 
होने पर॒ “स्थानेऽन्तरमः'. के सहकार से "दे" वृद्धि करने पर ्रंजते' रूप अ 
जौर अनभीष्ट प्रयोग वनते लगता है, किन्तु यतः "उपसर्गाः क्रियायोगे" सूत्र 
“्र' उपसगं जौर रेफ के पदचात्‌ अन्तिन वणं लक्रार होने के कारण अवण 
है गौर एजते का आदि व्ण 'ए' रूप एङ्‌ होने से वह “भूवादयो धातवः 
से एडादि वातु है, अतः प्रकृतसूत्र ^एडिपरडपम्‌ः' क अनुसार उसे (वृद्धि, 
वारित कर पररूप अर्थात्‌ एङ्‌ आदे करे पर- ८ 
्र.{-अ [ए +-जते 
` प्रअ +ए =" (वृदधिरेकादेश) -[- जते, किन्तु उसका निषेधः 
न्=भ्र. {ब -1-ए = ए (एङ्‌-परलूपंकादेदा) | जते \ 
ˆ = श्र {ए जते--इस स्थिति में “अञ्न्रीनं (ष्यंजनं) परेण संयोज 
से वणं संयोग करने पर प्रजते' रूप व्युत्पन्न हुभा 1 
. (9) उपोषति--“उप -{-ओोषतिः- इस स्थिति भ पकारोत्तरवत्ती “अ 
के परचात्‌ “ओ आने पर "वृद्धिरेचि से पूवं -पर के स्थान पर वृदधिरेक 
भराप्त था गौर स्थानेऽन्तरतमः" के सहकार से परिशेष्यात्‌ मौ" होकर “उपौष 
मशुद्ध गोर अनष्ट रूपः वन रहा था, किन्तु यतः “उसर्गाः .क्रियायोगृ 
अनुसार “उप" उपसगे है ओर "प्‌' के पदचात्‌ जम्त मे "अकार' होने से अव" 
.& तया गोपति का गकार" एड्‌-आदि में होने से. “मुबादयो धातवः, ` सूत्र 
ओषति एडादि ` घातु है, गतः प्रकृतः सत “एड परङूपम्‌' से वृद्धि को वा 
कर पररूप (पदचाद्रतीं एङ्‌) करने पर-- . £. 


1 


| | 
| ( ७१ 
| 
। 


उप्‌ +-ब ¬-नो -{-षति न 
==उप्‌ {-म ¬}-ो =='ओ' वृदधरेकादेश -{-पति, किन्तु उसका निषेव 
| == उप्‌ अगो ओ' पररूप (एङ्‌) एकादेव षति ६ 
| . ==उ्‌ {अ -{-षति"--इस स्थिति मे अज्ीनं व्यञ्जनं परेण संयोज्यम्‌ 
से वणं संयोग करने पर "उपोषति' प्रयोग व्युत्पन्न हुजा ।. 


| 
। 


मचः (ष० ए०) अन्त्यादि (भ्र० ए०) डि (भ्र० ए) 
[अच्‌ (स्वर) के अन्त्यादि की टि" सज्ञा होती .दे ।] अ 


| 

| 

| 

| 

॥ 

| ३९. अचोऽन्त्यादि टि १।१।६४ 

। 

| अचां मध्ये योऽन्त्यः सः भदियंस्यतद्विसंजञं स्वात्‌। 

हिन्दी अनुवाद-स्वरों के मध्य अन्तिम (स्वर) जिस ॒(वणे-समुदाय) के 
। जादि मे होता है, उसकी "टि" संजा होती दै । 

| : व्याख्यः--यह "टि'-संज्ञा-विधायक सूत्र है । इरङ्ते गनुसार स्वरों के मध्य॒ 
अन्तिम स्वर जिस (वर्णं समुदाय) के भादि में होता है, उसको टिसंज्ञा होती 
| है । उदाहरणाधं-'मनस्‌' (म्‌ अन्‌ अस्‌) मे दो स्वर है, चिन स लकारोत्तरवर्ती 
| अकार' अन्तिम अच्‌ है, . गौर वह मादि में है "अस्‌" वणं-समुदाय के, अतः 
| उसकी परकृत सूत्र से टि संज्ञा होती है। इसी भक्तार्‌ शकर (शबक्‌अ) तथा 
। कन (कूअर्‌क्‌ ज) में दो अकार रूप अच्‌ ह, जिनमें ककारोत्तरवतीं “शकार * 
| अन्तिम है, इसके अन्त में अन्य वणं नहीं है, अतः यह स्वयं अपने ही आदिमे 
है, अतः “देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव, कनिष्ठः" के अनुसार अमुख्य 
भे मुख्य इव व्यवहार रूप व्यपदेशिवद्भावेन अस्त के अभाव मे. अपने दी आदिः 
। अं है । अतः इसकी मी दि" संञा होगी । यह टि संज्ञा माछ़ृतिगरणीय, मनीषा, 
| ककबन्धुः गदि प्रयोगो की सिद्धि का मूलाघार है, यद्वि टि सज्ञाका विघरान 
| न होता, तोये रूप सिद्ध न हो पाते । ^“ 


जाग) क्कर्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌. 

|` ` शकन्ध्वादिषु (स० ब०) पर्पस्‌ (० ए०) वाच्यम्‌, (० ए०). 

` [श्कन्धुः-बादि मेँ पररूप कः (समक्ष) । ] धः 
तच्च टेः ।. शकन्धुः, ककंनयुः, मनीषा, आह्धतिगणोऽ्यम्‌ ातंण्डः 1 





(क ॐ स 


हरदी अनुवाद--ओर (शकन्ध्वादिषु "भादि वाक के अनुसार सम 
विक्त) बह (पररूप एकादेश) "दि" (संज्ञक) के स्थान पर (होत है), पूरं अः 
के स्थान पर नहीं । ` (जैत-) शकन्धुः, कर्कन्धुः ओर मनीषा ! परह्‌ मार्को 
गण है, (जेस-) मार्तण्ड । 


व्वाख्या~-्रकृत विक्त शकन्धुः, ककंनधुः, मनीषा तथा मातंण्ड आदिः 
सिद्धि के लिए आवश्यक था.। अष्टाध्यायी से पठित सूरो के अनु्ञार इन । 
की साुत्वप्रक्रिया सम्भव न थी, यतःये लोक-व्यवहार मे नित्य. एति वयव 
हो रहे थे, अतः इन्दे 'दपदं न शयुञ्जीत्‌ के अनुसार असिद़, अपद भर्‌ अभ्रयो 
भी चोपित नहीं किया जा सक्ता या, अतः महषि कात्यायन ने इनक्त साघु 
के लिए्‌.प्कृत दा्तिक का आविष्कार किया । इसके अदुषार शकन्धुः आ 
पदों में टि" संक व्ंसमुदध्य के स्थान पर परर्म आदे होगर 
उदाहरणाथे-- . 


साश्ुत्व-मक्िया ष 


१: साशन्धुः-श + अन्धुः" इस स्थिति में का रोत्तरव्तीं “अका 
ओर अन्यु के अकार" के मध्व "अकः सवर्णे दीघं से दीघं एकादा "भा" भ 
था गौर इस प्रकार शकन्धुः" अनभीष्ट ओौर अब्यवहूत अतएव अशु प्रय 
च्युत्पन हो रदा था; किन्तु प्रङ्कत वातिक “शकन्ध्वादिष्‌, पर्पं वाच्यम्‌" 
अनुसार व्यपदेशिवद्धरावेन (अचोऽन्त्यादि टि" से "दि" `सं्नक कंकारोत्तख 
अकार क्के स्थान परर परङ्प आदेश--यतः अन्धुः का “अक्रार'' पर हैम 
उसका रूप हस्व गकार करने पर-- 


शक्‌ अं {अ [न्धुः 

= स्ह अ +अन='ा' (दीघं एकादेश) +न्धुः, किन्तु बाघ 

“= गक््‌ भ~अ (टि) =“अ' (परस्प एकदेश) न्धुः 
==" +अ {न्दु इख ` स्थिति भें: "अन्नं (व्यञ्जनं) परे 
संयोष्यम्‌ ' से वं -संयोग करने पर “शकन्धुः प्रयोग व्युत्पन्न होमा ! ठीक इ 


प्रकार--- ६ स. 
२. ककनबुः" कौ भी ब्युतत्ति घमक्षनी चाहिए 1. न 
३. मनीषा मनस्‌ {-ईपा'-- इस स्थिति मे “मनस्‌ पद समुदाय ¦ 
मकारोत्तरवतीं “अकार ओर नकारोत्तरवतीं अकार दो. अच्‌ ई, अतः इ 
अन्तिम भच्‌ नकारोत्तरवती "अकार यतः "अस्‌" ` के आदि भह, अतः-उस। 


9 


| 
| । ( ७७ ) 
| $ 


"सचोऽन्त्यादि षि" सूत्र से टि" संज्ञा होयी--म्‌ ब्‌ न्‌ म स्‌--टि¬-ईका। 


| सम्प्रति 'श्कम्घ्वादिष्‌, पररूपं बाच्यम.' वातिक ते .*टि' संज्ञक “अस्‌! के स्थान 





| मर पररूप एकदेव हने पर--:- 


|. मन्‌ गस्‌ !टि) 1-=“ई&' .पररूप एकादेश +-पा= मन्‌ 1-ई-1-षा' ईत 
| स्थिति भ “अज्खीनं (व्यञ्जनं) प्रेण संयोर्यम्‌" से वणसंयोय करते, परं 
| +मनीपा' पद व्युत्पन्न होगा, लिसका मं “बुद्धि या जभिलाष' होता, है । . 


|, _ जाह्तियणोऽवम्‌ व्युत्पत्ति क्रिया को सुगम एवं सुबोध बनाने के भि . 
| महि पाणिनि अथवा उनके पूवंवतीं वैयाकरणो ने.परतिपादिको गौर प्रातुं , 
| को विभिन्न रनों मे विभाजित क्रिया था.। विभक्त गणो का नामकरण प्रथम ^. 
| पद के नाम पर क्रिया गया भौर उसके साथ आदि शब्द जोड़ दिया मया । 

। जँसे--सर्वादि, शिवादि, दिगादि, रेवत्यादि, गौर्यदि, भवादि । इन गणो मेँ 

| कुष ठो रेके ह, जिनके शब्दो की संख्या निरिचत है; अतः गणपौठ मे उस 

| भकार के समी बद कोगिनाः दिया है, जैसे--सवादि गण । इस गण भें 
“सवं' षान्द से “क्निम्‌' शाब्द तक सभी सवनाम वाब्दं को गिनाया गय। है भौर 


| इनकी वुत्ति आदि क्रियायें सर्वादि मानकर कौ जाती है । ` ` : 


| 
| , कख देसे भी गण है, जिनके शब्दो की संख्या परिमित मौर अनिर्घारिज् 
| ३ । अतः एक समान -उयुत्पत्ति वाले कृष ही .दाव्दों को पदृकर - उतके गन्त भ, 
| “माङृत्तिगणोऽयम्‌' लिख दिया जाता ह 1 आकृतिगण". का गयं है रभाङृत्या 
| स्वरूपेण कायं द्ंनेन गण्यन्ते परिचौमन्ते ये ते माङृतिगणाः तेषां गणः. 
आकृतिगणः ।' उदाहरणाथं--शकरब्वादिगण ही लिया जा सक्ता हैः इस गण 
| में "शकन्धुः" से लेकर “मार्तण्ड तक दवादश . शददों को परिगणना करके अन्त 
भें 'आङ्ृति सणोऽयम्‌" लिख दिया गया है, जिसका अभिप्राय है, कि इन शब्द 
की साधुत्व-प्रकिया में “टिः का पररूप होगा ओर इस भकार ` इन वारह शब्दों . 
के अतिरिवित भी जिन शब्दों में "दि" का पररूप करके सिद्धि की जयेगी वे 
..भी इसी गण ऊ शाब्द माने जायेगे । दूसरे श्दो भ जिन_ शब्दों कौ आकृति 
'सकन्वुः आदि से मिलती हो या जिनको सिद्धि प्ाकम्ध्वादिषु परल्पं वाच्यम्‌" 
रूप वाप्निक से होती ` हो उन्हँ श्कन्ध्वादिगण में परिगणित किया जायंगा 1 
उदाहरणाथं- यद्यपि “मातंण्ड' शब्द शकन््वादिगग भे परिणितत नहीं है, तथापि 
उसमे मो तद्गणीगकायं (धिः का पररूप) प्राप्त होता है, इसलिए इसकी परिगणना , 
सी शकन्ध्वादि यं की जायेगी । इसी प्रकार 'समयू' शव्द मी. इसी शकन्ब्तादि? 
| गण मे परिगणितहोगा॥ _ 3 9 


1 


( ॐ) 
.लाघुरव-प्क्तिया ` ~ 
.. ातंण्ड--“ृत +-अण्ड” इस स्थिति मे तकारोत्तरवती अकार" तथा च 
के "गकार" के मध्य (अकः सवणे दीधः" से दीवं सन्धि श्राप्त थी मौर इसःभ 
“्रृताण्डः (मार्ताण्डः)' रूप अशुद्ध भौर अनृभीष्ट. प्रयोग निष्पन्न होता, क 
यतः “सृतः पद भें भकार अर अकार" दो अच्‌ है, ओर अन्तिम भच्‌ “अका 
की “अचोऽन्त्यादि टि' से 2" संज्ञा हो जाती है, अतः “शकन््वा दिषु पर! 
चाच्यम्‌' से टि" सन्ञक “अकार' ओर अण्डः के अकार" के स्यान पर पर 
एकादेश का विषान गीर दीघं का निषेध करने पर- 
` भृत्‌ +अ + +-ण्डः 
== मृत्‌ {अअ “आ (दीष एकादेश) +-ण्डः, -किन्तु उसका निपेष 
` मृत्‌ {म {अ == अ' (परल्प एकादेश) -{-ण्डः 
¦. ==“मृत्‌ {~अ-{-ण्डः"--इस स्थिति भे “अञ्न (उ्ञ्जनं) परेण संयोजय 
से.बणं संयोग करने पर “मृतण्डः' यह स्विति प्राप्त होने पर सम्प्रति अण्‌ प्रत्य 


तथा तद्धितेष्वचामदेः सूत्र ते ‹स्थानेऽम्तरतमः ओर . उरण्‌ रपरः” सूत्रों 


सहकार से सदृशतम "आर्‌, वृ डिकरेदेश-- 
मू > मा्‌ -तण्डः == “मातंण्डः' ूप व्युत्पन्न हया । 
४०. मोभोङ्गश्च ६।१।६५ 
 . सोमाडोेः (स० दि०) च (अव्यय) 
(ओम्‌ ओर गाङ्‌ आने पर भी-*. ) 
सति जोमि आङि च परे परल्पमेकदेशः स्यात्‌ 1 शिवायो नमः । रिव -{-एटि | 
इति स्थिते-- व (न८3 | 
;.. हिन्दी अनुवाद (अकार के पश्चात्‌) “भम्‌ तथा आङ्‌" रानि पर (वं प 


के स्थान पर) पररूप एकादेश होगा । (उदाहरणाथं-) शिवाय नमः। 

विव +-एहि--दइष स्थिति मे-- ‰ ~ सी 
स्यास्य यद्वि मवण के पचत्‌ “म्‌ ओर अङ्‌ आते, दो.भी पुवं + 

क स्थान पर परलूप एकादेश होगा । उदाहरणा्थ-- ` ` ह 


१, 


( ७६ ) 

तविय 
| १. शिवाया नमः -- "शिवाय +-ओम्‌ [-नंमः"-इसं स्थिति चे यकारोत्तर्‌, 
वती अकार" ओर ओम्‌ के भोकर क मध्य शृद्धिरेचि' घे वृद्धि प्राप्तं ची 
ओर इस प्रकार “ओौ" वृद्धिरेकादेश श अशुद्ध ओर अनभीष्ट प्रयोग “शिवाय 
| नेमः' व्युत्पन्न होने ' लगता अतः उसे “भं " सूव्र से वारिव कर पर्य 
॥ एकादेल करने पर-- ` _ . 
| ` दिवाय्‌-[-अ [गो +म्‌ [नमः > 3. 

==शिवाय्‌ [-अ {गौ = ओ" (वृद्धरेकादेश) म्‌ नमः, किन्तु उसका 
व १ 
| शिवाय्‌ +अ-{-ओ = ओ' (परल्प एकादेश) {म्‌ नमः 
| , , = शिवाय्‌ +-गो म्‌ नम” इस स्थिति म अज्छोनं (उज्ज) परेण 
| संयोज्यम्‌" से बणंसंयोग करने पर “शिवायोम्‌ नमः” इस स्थिति में ^भोऽतुस्वारः' 
| सूत्र से भोम्‌ के मकार के स्यान प्रर नकार (हल्‌). परे रहते अनुस्वारं -(--)' 
| करने पर-- । तः 2 

. शहशिवायों नमः' प्रयोग ब्युतन्न हा । इसी प्रकार--- =, ,. 

२. शिवहि --"रिव-1-एहि --इस स्थिति मे भी नक्रारोत्तरवर्ती$अकार' 
ओर एहि के आच्त्वभ्राप्त "एकार" के मध्य “वृद्धिरेचि से प्राप्तं बंद्धिरेकादेश 
ने को विधान “ओसाडोश्च' सेः वारित हो जायगा गौर फलतः “शिवं हि" अन- 
भोष्ट जौर अशुद्ध रम व्त्पन्न नहीं होग्‌, प्तयूतं पर्प ` एकादेश  दोकर 
'क्िवेहि" रूप ही व्युत्यन्न होगा । इस प्रयोग के विस्तृत साधुत्वाधं अग्रिम सूत्र - 
| की. साघुरव-प्रक्रिया अवलोकनीय है। ¢ 


| ४९. अन्तदिवच्च ६।१।८५ 
, अन्तादिवत्‌ (अव्यय) च (अग्धय) 
(अन्तादि के समान) ष 
योऽययेकादेाः स पूव्॑ान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌-रिवेदि । 
हिल्बी अनुवाद--जो यह एकादेश (होगा). बह पुवं के अन्तवत्‌ भौर पर 
के आदिवत्‌ होगा । (यथा-) रिवेहि । प 








= 


{ ०८० .} 


ष्यार्णा - यह एकादेच के अन्तादिवद्धाव करा विषाय अत्िदेज् सूत्र 
यह सूत्र एकादेदा में स्थानित्व. का_जाधान करके स्थानी के साय किये जाप 
कार्यो को अदेश के साय भी विहित करता है । सूत्र के इस्त कथन कां 
एकादेश पूवं क अन्तवत्‌ ओर पर के दिवत्‌ होया. का मादय यह्‌ है, कि ए 
देश से पुवं या पर समुदाय मेँ जो घातुत्व-परात्तिपदिकत्व-युवन्तत्व-निपाः 
आदि कायं (+्यवहार) होते है वे एकादेदा मे भी होगे --"माचन्तास्यां पु 
स्थिताभ्यां घातुत्व-प्रातिपदिकत्व निपात्त्वादयो ये व्यवहाराः ते छृतंकारै 
स्यापि भवन्ति 1“ - + 


उदाहरणाय जा इति में गुणादेव क पूवं "भा. (जाङ््‌)" मे होने. बा 
माङ्त्व गुणादेश ए" मे भी होगा । इस प्रकार दिन -{-एहि- इस स्थिति 
अछृत सूत्र “अन्तादिवच्चं' से “ए* मे जाङ्त्व का साधान कर “डोमस्डोदच' 
से पररूपत्व का विघान तथा वृद्धि कता निषेध करिया जाता है । 


साधुत्व-पक्तिया ` ` 


वि्वेहि- "रिव -आा(ङः) ¬-इहि- इस स्थिति जें वकारोत्तरवे्ती "अकर 
तथा जङ्‌ के "भा" के मध्य "अकः सवणे दोघ, से दीं, तथा आङ्‌ के (जअ 
इहि के "इकारः" के मध्य 'आद्गृणः' से युण की समकालिक भ्राप्ति दो रही 
जतः इनमें से कौन सा कायं पहले जीर. कौन त्ता बाद में होगा ? यह आक 
होने पर “धातुपसर्गमोः कायंमन्तरङ्कमम्यदर हिर ङ्कम्‌" तथा “असिद्धं ज हिर 
सन्तर” के अनुसार यतः धातु ओौर उपसग का कायं सन्तर ङ्घ तथा अन्य क 
बहिरङ्ग मने जते हँ मोर अन्तरङ्ग भौर वहिरद् कौ समकालिक प्राप्ति 
अन्तरङ्गं कायं सिद्ध तथा वहिरङ्गं असिद्ध होता है. गौर यतः “आ1" “उपस 
क्रियायोगे" से उपसगं गौर इहि" “गुवादयो धातवः घातु है, अतं; इसके 
का कायं गुण" अन्तरङ्ग सिद्ध होता है, अन्य कायं दोर" चहिरङ्ख, सतः पु 
ही विवेय होगा, अतः “स्थानेऽन्तरतमः” के.सहकार से ए गुणेकादेश क 
पर-- 5 क: 
“शिव -[-एहि'--इस स्थिति मँ वक्ारोत्तरवर्तीं “अश्ञार' ओर एहि के 
के मघ्य "वृद्धिरेचि" से वृद्धि आप्त होती है, किन्तु यतः "एहि" मे आङ्त्व न 
“ है, वत्तः आाङ्त्व के अभाव मे यह्‌ सूर प्रवृत्त नहीं हो सकता, अतः अन्दर 
 चच्चं के सहकार से "भा" मौर इहिषयः.“इ' के स्यान पर होने वाले "ए" मे माई 
का आधान.करने.पर-"भोमाडोदच' से पररूप का विधानः गौर वद्धि १ 
निषेध करे प्रर-- ६ 1: | 


(र) 
रिव{-एहि 
| ==विव्‌ 1-म {ए + हि प 
== विव +-ज + ए = "ए (वृद्धिरेकादेष) -{-हि, किन्तु उसका निषेव 
` ==पिव्‌ +भ +ए = ए' (परस्य) +हि ` 
। == रिव -{-ए-}-हि-- इस स्थिति में "अन्नं (भ्यञ्जनं) परेण म्‌ 
बरणंसंयोगृ करने पर "रिवेहि" रूप व्युत्पन्न हुमा 1 = 


| सकः सवर्णे दीः ६।१।१०१ 
प्रक; (षं० ए०) सवणे (स° ए०) दीघंः (अ? ए०) < 
| [सवण आने पर अक्‌ (ज, इ, उ, ऋ) के स्थान पर दीधे होता है ।] 


| अकः सवर्णेऽचि परे पूवं परयोर्दीघं एकादेः . स्यात्‌ । दैत्यारिः, श्रीदः, 
शूदयः, हेतृकारः । 


(1 (अ, इ, उ, ओर ऋ) के परचात्‌ सवणं अच्‌ (स्वर) 
। पर पूर्व॑-परे के स्थान पर दीं एकादेदा होगा (जैस) दैत्यारिः, थीश्चः, 
दय्‌ (तथा) होत्रुकारः । ~ 


| स्थाख्या "अणुदित्सवर्णस्य , चाप्रत्ययः' के. अनुसारं प्रकृत सूत्र मे `प्रुक्त 
| गौर वृति मे भ्रयक्तं मच्‌ विधीयमान . होने से अपने भेदोपभेदों के भी . 
गि 1 इस प्रकार सूत्र का मभिप्राय. हुभा, यदि अक्‌ प्रत्याहार के वों 

भी भेद के पड्चातु सवणं स्वर (अच्‌) का कोई भेद प्राप्त हो, तो 
प्र के स्थान पर दीरधं एकादेज्ञ होगा । यह सवणे दीवं --व्रिघायक सूत्र 
था--दैत्यारिः' शीश्चः, ' विष्णूदयः यथा होतृक्रारः, आदि प्रयोगो की 
र भ्राप्त गुण यणादि तत्तत्सन्धियों को वारित कर दीघं एकादेश -किया 


। -प्रक्तिया 


(1) दैस्यारिः दैत्य अरिः" इस स्थिति. मे यतः यकारोत्तरवरती , 
( बौर अरिः का "सकार रूप स्वर प्राप्त होने से “आद्‌ . गुणः स गुण 
श प्राप्त होता है, किन्तु यतः दोनों जङ्ञार सूम्‌ अच्‌ सवणं ह, तः भृत 
& सवणे दीघ;' से उसे वांधकर दीघं एकादेश .ओर ^स्थानेऽन्तरमय 

दुशृतम मादेश “भकार करने पर-- = <. 


दैत्य -{अरिः 
==देसथ्‌ अ {-अ गुण एकादेस अ + रिः, किन्तु उसका बाध. ' * 
स्‌ अन-ब- जाः दीष एकादिव+-रिः ` 
== देत्‌ {आ ।-रिः'-- इस स्थिति मे “अञ्जलीनं (उ्यञ्जनं) परग 
ज्यम्‌“ से वणं संयोग करने पर "दैत्यारिः प्रयोग ब्युलपन्न होगा । , 
[0] श्रीशः -श्ची {-ईशः'--इस स्थिति में रेफोत्तरव्तीं "ई" के । 
ईशः के “ई' के आने पर "इकोयणचि' से यणादेश की प्राप्ति भौर शीष 
अशुद्ध तथा अनभीष्ट प्रयोग सिद्ध होने लगता है, किन्तु सवणं होने 
चाधकर “अकः सवणे दीधः" सूत्र से ^स्थानेऽन्तरतमः' के सहक{र से ष 
मादेश “ई' करने पर-- . . < 
भ्‌ ई ईशः. ९ 
. == धू-{-ई + ई "य्‌" (यणादेश) + शः, किन्तु उस्तका ब, 
` ==. {ईई = /ई' (दीषं एकादेश) + शः 
, ==. 1ई-{शः- इस स्थिति मे “अज्खीनं (उ्पञ्जन) परेण सं 
से वणे संयोग करने पर “धरीशः' प्रयोग निष्फल हुमा । " 
` (1). विष्णुदयः--'विष्णु--उदयः'--इस ^ स्थिति मे णकारो 
उकार" भौर उदयः के “उकार' के मध्य “इकोयणचि' सूर ते ‡ 
णकारोत्तरवर्तीं “उकार के स्थान पर "व्‌ यणादेड भ्ाप्त होता है, व 
भरकार विष्ण्युदयः' रूप अशुद्ध भौर अनभीष्ट प्रयोग बनने लगता है 
सवणत्वातु उसे बाधकर “अकः सवणे दीघंः' से ‹स्थानेऽन्तरतनः' के सह्‌ 
सदृशतम ऊ' दीघं एकादेश करने पर 
विष्म्‌ उ +उ-[-दयः 
==विष्ण्‌ उ +ड = व्‌" (यणादेश) +-उ + दयः, ककिन्तु उसका बावः 
== विष्ण्‌ उ-{-उ == .ॐ' (दीघं एकादेश) + दयः ` 
=="विष्ण्‌ {-ऊ-{-वः-- इस स्थिति मे अञ्छीनं (-्यञनं) परेण सं 
के अनुसार वणं संयोभ करने.पर विष्णूदयः प्रयोग व्युत्पन्न होमा 1 . ` ` 
(1५) होकारः--'होतू +- ऋकारः" ` इस स्थित्ति मे तकारो 
कारः -के पदचातु ` ऋकारः के ` "ऋकार" आने `पर. “इको 
त 


१ 
। दर: २ 
| ( न}. - 
से प्रथ ऋकार कर स्थान पर “ट्‌, यणादेश भ्ाप्त-होता है भौर इख प्रकार 
कार” रूम अगु आर अनभीष्ट ्रयोग वनने लगता है, किन्तु सवणेत्वातु ˆ 
(वाधक र , अकः सलवणं दीर्घः" सूत्र से "स्थानेऽन्तरतमः" के सहकार से 
[तिम ~! दीबदकदेञ्च करने पर-- 
होत्‌ ऋ {ऋ {कारः | ८ 
| =होत्‌ +- {छर्‌ (यणादेश) + ऋकारः, किन्तु उसका बाघ, . ५ 
| = होत्‌ {-ऋ-1- ऋ == "व" (दोषं एकादेश {कारः । 
= ्ठोत्‌ 1 वर {कारः -इस स्थिति मं "अञ्जीनं (व्यञ्जनं) परेण 
व्यम्‌! मे वणसंयोग करने पर "होतृकारः प्रयोग व्युत्पन्न होता है । 
(6 पदान्तादति ६।१११०९ 
एङः (पं० ए०). पदान्तात्‌ (पं० ए०) अति (स° ए०) 
परान्त एङ्‌: (ए, ओ) # पदचावु अतु (हस्व अकार) आने पर (अयादि 
कर पूर्वरूप होमा) ।] षि 4 
पदा्तादेडोऽति परे पूवं पभेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव, विष्णोऽव ॥ `. , ` „~ ` 
हिनदी-भनुवादः-पदानत एङ्‌ (ए ओर ओ) के परात्‌ अत्‌ हृस्व अकार). ` 
र (वं-पर--एङ्‌.गोर अ के स्थानं पर) पूवंखूप. एकादेश (एड्‌) (ही). ` ` 
६, अयादि नदी) (जैसे-) हरेऽव (बौर) विष्णोऽव । ` = `` > ` ` 
्यास्या--यह पूर्वं टप विधायक सूत्र है \ यह्‌ अयादि सन्धि ("एचौऽ्यः ` 
#:) का अपवाद है 1 इ्न सूव्र के अनुसार यदि पदान्त में स्थित एङ्‌ (ए 
) के पश्चाद्‌ "तपरस्तत्कालस्य, सूत्रानुसार अत्‌. रूप हस्व अकार भावे, 
प्रादि वारित हौ जायेगी, ओौर पूवं-पर (एङ्‌ ओौर हस्व अकार) के स्थान 
ङ्प अर्यातु एङ्‌ (ए ओर ओ) हो जायगा। परम्परा उस अवस्था में 
पूवं स्थिति ह सृचनायं अवग्रह (5) का प्रयोगं किया जाता है यह्‌ ` 
[कषर विशेष नह है, ओर इसका लगाना अनिवायं या भावद्यक नहीं 
[दा रशाथं-- “हरेऽव तथा विष्णोऽतर' मे. प्राप्त अयादि का निवेधकर 
| (एड्‌--ए- मो) क्रिया गया है। 
-्रक्तिया * न. 
| १. हरेऽव--हरे-+-व' इष्ठ स्थिति मे रेफोत्तरवती “एकार केः अकार 
| जने पर “इबरोऽपरबावावः" सूत्र से "यथासङ्ख्य मनुदेश्षः समानाम्‌! के 


१. 


~~ 


(1 म ~ 


सहकार से ए" के स्थान पर अया" देवा' होक्रर हरयव'-सशयुद्ध तथा अने 
षप वनने लगता है, किन्तु . यतः “हरे' “युप्तिडम्तं पद्म्‌" सूत्र. से , सम 
एकवचन का रूप होने से पद है, गौर ॒रकारोत्तरवर्त “एकार' एङ्‌ ( 
सौरं उसकं परचात्‌ अव का हस्व “अकार प्राप्त हो रहा है, मत्तः प्र 
“एङः पदान्तादति" से अयादि को बाघकर पुवरूप अर्यातु “एकार एकादेश 


, पर 


` हर्‌+ए+अ~+व 
== हर्‌ {-ए + अ = “अय्‌” (अयादि) अव, क्म्तु उसका वाध, 
; = हर्‌ +ए-[-अ = "ए (पूवंरूपंकादेद) -{-व ` 
== “हर्‌ + ए + व'--इस स्थिति में “अज्छीनं (व्यञ्जनं) परेण संयो 
से बणंसंयोग करने पर हरेव' स्थिति प्राप्त होती दे, सम्प्रति परम्परा 
अकार के स्थान पर अवग्रह लगाने पर "हरेऽव" प व्युटपन्न होता दै । 


२..विष्णोऽबः -“विष्णो-[-बवः इस स्थिति मे णकरारोत्तरवतीं § 
के परचातु अव के “अकार के आने पर ,एचोऽयवायादः' सूत्र से ओक 
स्थान पर "यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के सहकार से अव्‌ अदेश 
'विष्णवव" रूप अशुद्ध ओर अनभीष्ट प्रयोग सिध होने लगता है, किम 
, 'विष्णो' विष्णु शब्द के सम्बोधन एकवचन का रूप है, अतः उसकी “सु 
पदम्‌' सूत्र से पदसंज्ञा होती है, गौर “गो' पदान्त एङ्‌ सिद्ध होता है ओर 
बाद अव का हस्व अ" प्राप्त हो रहा है, अतः प्रदृतसूत्र “ठ्डः पदान्तादं 
प्व॑रूप एङ्‌ (ओ) का विधान गौर अयादि का निषेध करने पर-- 
` विष्ण्‌ ओ¬+अ-{-व < 
== विष्ण्‌ ओं--अ अव्‌ (अयादि) -1-अव, किन्तु उसका बाध, 
` =विष्ण्‌ ओ--अ "गो (पूवंरूपंकादेश) -{व, ` 
` =='विष्ण्‌--ओ-1-वः- इस स्थिति में .अज्सीनं (व्यंजनं) परेण संगर 
से वणं संयोग करने पर 'विष्णोव' स्थिति प्राप्त होती है, गौर परस्पर 
के स्थान पर अवग्रह लगाने पर "विष्णोऽव" रूप अभीष्ट प्रयोग सिद्ध होव 
४४.-सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।१२२ ` 
सर्वत्र (अव्यय) विभाषा (प्र° ए०) गोः (षघ° ए०) 
: . [गां (शब्द) के पश्चात्‌ (अत्‌ आने प्रर) सर्वे (लौकिक भौर 4 
संस्कृत मे) विभाषा (पुवंरूपम का वेकस्पिक विधान) (समञ्जे) । ] 
५ ५ 
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| , लोक वेदे चेडन्तस्य गो रति वा श्कृतिभावः पद न्त । गोअग्रम्‌, गोऽप्रम्‌ । 
डम्तस्य क्रिम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ?.गोः। 

] हिम्दी अनुवाद-- लोकिकं तथा वंदिक संस्कृत भं यदि पदान्त भं एड 
7 के पदचात्‌ अत्‌ (हस्व अ) अवे, तो विकल्प से प्रकृति भाव हौ जायगा । 
जैसे) गो अग्रम्‌, गोऽगरम्‌ । (वृत्ति मे) एडन्त' (अनुबन्व) क्यो (रखा गया) ? 
तरव्र्वग्रम्‌ (की सिद्धि के लिए) । (इसी प्रकार) पदान्त (अनुवन्वः) की क्या 
आवश्यकता है) ? “गोः' (कौ सिद्धि के लिए) । 


ग्पास्वा--लोक्रिक ओर वं दिक दोनों संस्कृत मे स्त्र "गो' .शब्द के 

डन्त' पद के पश्चात्‌ हस्व अकार' अने पर नित्य पूवं रप नहीं होगा, 
त्यत विक्रत्प से प्रकृतिभाव कटं (समन्ञं) । सूत्र में प्रयुक्त "विभाषा" पद का 
यं है, वैकत्पिक विधान या वैकल्पिक विधान सम्बन्धी कथन । प्रकृतिभाव का 
थं है, प्रयोग की निविक्रार मूल स्थिति अर्थात्‌ सन्विजन्य कायं का अभाव 
[य गोः अग्रम्‌ विग्रह में प्रयुक्त "गो'-अंश एडम्त (ओ) दै, 
र उसक्ते पदचात्‌ अग्रम्‌ का हृस्वं अकार प्राप्त हो रहा है, अतः प्रकृत सूत्र 
व्र विभाषा गोः से प्रकृतिभाव हो जायगा, मौर “गो अग्रम्‌! रूप व्युत्पन्न . 
† 0 1 4 { 
{ जहां पर विकल्प से प्रकृतिभाव नहीं होगा, वहाँ “एङः पदान्तादति, से 
रूप होगा, तथा गोऽग्रम्‌" रूप व्युत्पन्न होगा । ८ 8 


| त्ति मे "एडम्त'-अनुवन्व का क्या रहस्य है ? एडनन्त विशेषण न "लगति 

क्या दाति है? इत्यादि प्रदनो के उत्तर स्वरूप कहा जा सकता है कि 
चपि चिन्रगु" मे प्रयज “गु" “गो' से निष्पन्न है, तथापि यह एडन्त' नहीं हैः 
गकि इसके अन्त मे 'उ' है "ए यागो नहीं । अतः यदि "एडन्त' अनुबन्ध या 
[विपण न होता तो यहां भी अनभीष्ट प्रकृतिभाव होने लगता ओर “चित्रगु 
॥ ङ्प अनभीष्ट तथा अजयद भ्रयोग॒वनने लगता जवक्कि भाषा मे सन्व्यन्त, 
मि ही मिलता था प्रति भावरूप नहीं । अतः 'वित्रगूगरम्‌" खूप की सिद्धि गौर्‌ 
(नभीष्ट प्रयोग से वचने के लिए “एडन्त' विशेषण परमावर्यक था। इसु 
१ र “चित्रगु +अग्रम्‌ इस स्थिति में गकारोत्तरवरतीं उकार" जर अग्रम्‌ के. 
कार' के मध्य इकोयणचि" सूत्र से 'स्यानेऽन्तरतमः' के सहकारः से “उ' इन्‌ 
| स्थान पर व्‌" यणादेख करने पर "चित्रग्वग्रम्‌" रूप व्युत्पन्न होता है । 


इसी प्रकार "पदान्ते" विशेषण (अनुबन्व) की क्या_ आवदयकता दै, क्या 
के विना कायं नहीं चल सकता था ? इत्यादि अर्नों का उत्तर है, कियद 











(=) 


"पदान्ते". अनुबन्ध नहीं रहेगा, _ तो विकल्प से 'गोः' पद -्थुरेपम्न न 
गौर वहां भी प्रकृतिभाव होने _ लगेगा । ज॑से-- गो {-इस्‌ (डसि) ==गो 
.+ == "गो ~+-भः' इस स्थिति मे यतः गोशब्द पदर नहीं ९ “मो षृ 
स्थित नहीं है, क्योकि यह प्रतिपदिक रूप है, सुबन्त नही, अतः धु 
पदम्‌" से उसकी पद संज्ञा नहीं है, प्रत्युत इसी सूत्र से सम्पूरणं “गो 3 
पद. है, अतः यहाँ कृतिभाव नहीं . होगा, प्रस्युत इसिडसोश्च' से| 
` एकादेश होकर “गोः व्युस्यन्न होगा । यदि पदान्ते अनुवन्ध च होता, तो 
खूप अशुद्ध ओर अनभीष्ट प्रयोग वनने लगता, अतः. दत्त अनिष्ट से 
` तथा "गोः" की सिद्धि के लिए "पदान्ते" का इत्ति में प्रयो आवश्यक था। 
४१. अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य १।१।५५ 
अनेकाल्‌ (प्र० ए०) शित्‌ (° ए०) सर््॑य (घ० ०) । 
„~ [अनेकाल्‌ (अनेक अक्षरो वाला) ओर दित्‌ (ये दो आदेश) 
(स्थानी) के स्थान पर (होते है) ।] 


इति राप्ते । - 


` ` हिन्दी जनुवाद-देसा,भराप्त होने पर (अनेकाल्‌ भौर शित्‌ रूप आं 
सम्पूणं स्थानी के स्थान पर होने पर) । ~ 
व्याख्या सु में प्रयुक्त “अनेकाल्‌-पद का अथं है--बनेक 
र्यात्‌ अनेक अल्‌ (वर्णो) से युक्त अदेश । जैसे- 'अस्तेभ :"--सूव्ानुसा 
जोर “अवङ्‌ स्फोटायनस्य". अवङ्‌ । ये दोनों आदेश भर (भ ऊ) ओर 
(अ ब्‌ अ ड्‌) बनेक अल्‌ (वर्णो) से गुक्त है, अतः अनेकाल्‌ हए । इसी 
भतो भिस्‌ देस्‌" मे पठित "देस भी अनेकाल्‌ हे । अतः यह अदेश ¦ 
स्थानी भिस्‌ के स्थान प्र होगा । “शकारः इत्‌ यस्मिन्‌ षः क्षित्‌" घ 
*जश्ासोः विः" सूत्र से “जश्‌ गौर शस्‌" विभक्तियों के स्थान पर “शि'। 
होता है गौर उसमे शकार की "लशक्वतद्धिते" सत्र से इत्संज्ञा होती रै. 
“धिः ..आदेश “रित्‌! कहा जाया, . ओर यह भी भत सूत्र. अनेका 
सर्वस्य" से सम्पुणं स्थानी “जस्‌ ओर धस्‌" के स्थान पर होगा । इम्‌ । 
जान -† जस्‌ (शस्‌) ज्ञान 1-रिं (इ) ज्ञानानि रूप बनेगा । ` ~ “^ 





् 


| 
| 
। 
+ सिच्च १।१।५३ 

[छित्‌ (भ ए०) च (अस्य) 
| [चिन्तु डित्‌ (अनेकाल्‌ होते हए अन्तिम वणं के स्थान षर होगा) ।] 
| डिदनेक्रालप्यन्तस्वैव स्यात्‌ 1 


| हिल्दौ भदुदाद--डित्‌ अनेकाल्‌ होते हुए भी अम्तिम के ही स्थान पर 
ता.द। 





व्याख्या-पूर्वोित सूत्र अनेकाल्‌ शित्‌ स्वेस्य' के अनुसार अने काल्‌ आदेश 
भरणं स्थानी के स्थान पर होते हं, किन्तु प्रकृत सूत्र उसका अपवाद है, ओर 
ङित्‌ के सन्दभे में व्यवस्था देता है, करि डित्‌ अनेकाल्‌ होते हुए भी सम्पणं 
{नी क स्थान पर न होकर अन्तिम वणं के स्थान पर ही होगा । यथा-गो 
त्थान पर होने वालां अवङ' अनेकाल्‌ होने पर भी .डित्‌ होने के.कारण 
पूणं गो' के स्थान पर न होकर केवल अन्तिम वणं ओ' क स्थान पर ही 
¶ा1 *िनत्‌' का अथं है जिसमें "ङ" इत्संज्ञक हो-- “डकारः इत्‌.यस्मिन्‌ 1 


दङ्‌ स्फोटायनस्य ६।१।१२३ 
| मदङ्‌ (प्र ए०) स्फोटायनस्य (ष० ए०) .. । 
[स्फोटायन ङ (मत में या अनुसार) अवङ्‌ (आदेश होगा) 1] 
| पदान्ते एङन्तस्य गोरवैडः वाऽचि । गवाग्रम्‌. गोऽग्रम्‌ 1 पदान्ते किम्‌ ? 


| हिल्दो अनुवाद- पदान्त मं एडन्त "गोः के पक्वात्‌ अच्‌ (स्वर) अनि पर ` 
त्प अवङ्‌ (आदेश) हो जाता है । (जैसे) गवाग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ 1 . 


तति मे) पदान्ते" (अनुवन्ध) की क्या (आवदयकता है) ? गवि" (की सि 
[लिए 


| च्यास्या- यह्‌ गो" के अवडादेश्ष का विधायक सूत्र है। यां स्पष्ट है, 


ति ॐ. अनुसार अवङ्‌ नहीं होगा, स्फोटायन के मतानुसार अकङ्‌ 


होगा । यद्यपि विभाषा की अनुवृत्तिपूर्वंक :वेकल्पिक विधान सम्भव था 
रपि स्फोटायन के भरति सम्मान या ङतन्ञता ज्ञापित करने के लिए स्फोटायन. 


नामग्रहण किया गया है, पाणिनि ने यदि स्फोटायन का उल्लेख न क्या 


( = ) 


होता, तो आज हम इस वयाकरण मौर उसके सिद्धान्त से रष 
` हो पते- | प 

“स्फोटायनग्रहुणं पूजार्थं विभाषंत्येव हि वतते ।"* ॥ 
तथा-- (क 

“विभाषानुवृत्तेः स्फोटायनग्रहणं पूजार्थम्‌" (तत्त 


स्फोटायन के मतानुसार पदान्त बौर एडन्त "गो" के परचातु कं 
भने षर अवंडः आदेश हो जायगा । उदाहरणा्थ-- 


साधुत्व प्रक्तिया 


रवाप्रम्‌--गोऽग्रम्‌ - भो + अग्रम्‌" इस स्थिति मे यतः ग 
पञ्चमी-पष्टो एकवचन कां रूप है, अतः सुवन्तत्वेन "सप्तिडन्तं पदम्‌ 
सार पद है, मौर उसके अन्त में ओ' होने से एडन्त भी है, गौर उ 
अग्रम्‌ का जकार' अचं भी प्राप्त हो रहा है, अतः "भवङ्फोः 
सूत्र से विकल्प से अवङ्‌ भदेश प्राप्त होगा । यह "अवङ्‌" किसके ९ 
हो ? यह आशङ्का होने पर “अलोऽन्त्यस्य सूत्रानुसार अन्तिम.अत्‌ 
स्थान पर अवङ्‌ विहितव्य होगा, किन्तु यतः अवङ्‌ अनेकाल्‌ है, अत 
काल्‌ शित्‌ सवंस्य' सूत्रानुसार यह आदेश केवल ओः के स्थान प 
अत्युत सम्पूणं गो के स्थान पर होगा, किन्तु यतः यह्‌ ` ठति" भी 
“डि्च' सूत्रानुसार अनेकाल्‌ होति हृए भी अन्तिम "ओ' के स्थान ' 
होगा । इस प्रकार गंकारोत्तरवतीं ओ" के स्थान पर अवङ््‌' अदेश-- 


नू {-भो...अग्रम्‌ 
==ग्‌ + भवङ््‌ [मग्नम्‌ 


अव हलन्त्यम्‌" से ङ“ की इत्सज्ञा ओर "तस्य लोयः' से लोप क 
भू-1-जव [-गग्रम्‌--इस स्थिति मे "अकः सवर्णे दीघं; से वकारो 
अकारः ओर अग्रम्‌ के अकार" के स्थान पर दीधे आ" एकादेद--ग्‌ + 
भाम्‌ --इस स्थिति भें 'अज््ीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" सेव 
करने पर “गवाग्रम्‌ रूप व्युत्पन्न होगा । 


` जहा पर.वेकल्पिकः अवङ्‌" आदे ` नहां होगा, वहाँ. “स्र विसा 
के अनुसार पदान्त एडन्त मो कै पवात्‌ हृस्व अकार" आनेःके कारणं 


+ 
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~~ 0 ट = = = = 
भाव.भीर “गो भम्‌" रूप व्युत्पन्न होमा, तथा जहा =-वंकट्पिक्‌ श्रकृति भीः 
नहीं होगा, वहाँ 'एढः पदान्तादति" से "एचोऽय-वायानः' को बाघकर पूवं -प्र 
के स्थान पर एूव॑रूप एकादेश होगा । इस प्रकार ` 
म्‌--ओ--अग्रम्‌ 44. 
== न्‌ {ओ + अयच्‌, (अयादि) ग्रम्‌, किन्तु इसका बाघ 
=ग्‌-[-ओ +अ='अो' (पुवंल्प) ग्रम्‌ 
` =“ग्‌ + ओ ग्रम्‌"-- इस स्थिति मे "अज्जञीनं (व्यञ्जनं, परेण संयोज्यम्‌” 
से वणं संयोग करने पर "गोत्रम्‌" इस स्थिति मे परम्परानुसार य' के स्थान 
` पर अवग्रह्‌ (3) लगने पर श्योऽप्रमू' रपु व्युत्पन्न होगा । म 
वत्ति में "पदान्ते" विद्ेपण (अनुवन्ध) की क्या आवश्यकता थी, यदि इसे 
|. न रखते, तो क्या अनिष्ट होता ? इस आशङ्का के समाधानां कहा जा सकत. 
| है, कि यदि'(पदान्ते' अनुदन्ध न रखे तो अपदान्त एडन्त गो क स्थान पर्‌ भी 
वैकल्पिक (भवङ्‌' आदेश होने लगेगा ओर इस प्रकार "गो-1-डि. (स० ए०) = 
| गो-{-इ म्‌ +अव (ङ्‌; + इ गव +-इ गवे" रूप अनभीष्ट ` तथा अशुद्ध 
4 प्रयोग निष्पन्न होने लगेगा । अतः इस अनिष्ट एवं अशुद्धि से बचने के लिए 
“पदान्ते अनुबन्ध नितान्त अवश्यक है 1 इस प्रकारं गवङ्‌ अदेश न होने पर 
“गो -इ'- इस स्थिति में 'एचोऽयवरयगव' से “भव्‌” देश होने पर^गवि ध 
निष्पन्न होता है । अतः गवि कौ सिद्धि तथा अवङ्‌ के अनभीष्ट आदेदा से बचने 
। के लिए (पदान्तः क वुत्ति मे प्रयोग नितान्त आवश्यक था ।` 
४य. इद्रे च ६।१।१२४ । 
इरे (स० ए०) च (अग्यय) क 
- [(गो शब्द के बाद) इन्द्र वाने पर भी -(भवङ्‌ अदेश होगा). 1]. - 
गोखड्‌ स्यादिन््रे । गवेन्द्रः । ` _ ~ „५ च ~ 
हिन्दी अनुवाद--गो (शब्द) के पडचात्‌ इन्द (ब्द) आते. पर “अवङ्‌” 
(अदेश) होगा 1 (यथा-) गवेन्धः । ~ ˆ ` ` 
व्यार्या- ्रचपि “अवङ्‌ स्फोटायनस्य' सूत्र से हीः 'अवङ" अददा होकर 
गवेनद्र रूप सिद्ध हो जाता, तथापि इन्दे च.क पृयक्पाद्‌ः की क्या आावरयकता 
-भौ ? इस. आशङ्का क . उत्तर स्वल्प यही. कहा -जा सकता दै, कि "भवह 


1 





| 
( ६० ) । 
| 


स्फोटायनस्य वैकल्पिके “अवङ्‌ करता है, अतः यदि रे च" का पृथ्स्वतत्‌ 
पाठ नं क्रियां गयां होता, तो यहां सी ` अनभीष्ट वैकस्पिक “अवङ्‌' आद 
होता, जवक्रि भावा में 'गवेन्द्र' मे “अदड.' भदेश नित्य होता ह । इस प्रकार 
यह इद्र भाने पर नित्य अवङ्‌ विधायकः सूत्र सिद्ध होता है । 


इस प्रकार प्रहृत सूत्रानुसार “गो शब्दः ` बाद यदिः द्र आवे, प 
उसके (गो के) स्थान पर नित्य अवङ्‌ आदेच होया । उदाहरणाथं-- 


-सोधुत्व-प्रक्िया 


गवेन्ः--"गो + इनदरः -इस स्थिति मे "गो" शब्द के पश्चात्‌, “इनद्रः" आं 
पर “इन्द्रे च' सूत्रसे गो के स्थान पर निरय “अवङ्‌ आदेश प्राप्त हुभा। क्‌ 
अवङ्‌ क्रिसके स्थान पर होगा ? यह आरद्रा होने पर "अलोऽभ्त्यस्य' ् 
अनुसार जन्तिस अल्‌ “गो' के स्थान पर "अवङ्‌ मादेश होना चाहिए, ( 
यतः यहे अवङ्‌ ङित्‌! भी है, अतः “ङच्चि' के अनुसार अन्त्य ओ" के भ 
पर ही होया 1. इस प्रकार गकारोत्तरवर्त अन्त्य "गो" क स्थान प्र अवड्‌अ 
करने पर--. नवकः 
ग्‌ अवङ्‌ -इन्द्र - इस स्थिति मे "इ" की /हलम्त्यम्‌” से इत्संज्ञा जौ 
तस्य लो से लोप करने पर-- 2. 
` “शू-1-अव + इन्द्रः इस स्थिति में वकरारोत्तरवर्तीं "अकार" गोर ल } 
` इकार" के स्थान प्रर ^स्थनेऽत्तरतमः' के सहकार से "साद्‌ गणः" से ‹ 
गुणः" मे से “ए' गुण एक देश करने पर ग्‌ +अन्‌ {ए -द्ः- इस रिकं 
| अच्छीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यन्‌' से बणंसयोग क्तरने प्र “गवेन्द्रः 
च्युत्पन्न हाता हे । य ; 
४९. इरादूते च ८२८४ | 6 
रात्‌ (पं ०ए०) हते (स० ए०) च (अव्यय) < २.4 
[इर से पुकारने पर (विकल्प से वाक्य की “दि को लुप्त होता है ।)] । 
दुरात्‌ सम्बोवने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा । . व 
_ हिन्दो बनुबाद-- दुर से सम्बोषन (बाह्वान) करने प्रर यवय . की “न 
विकल्प से प्लुत होता है । 5 ; ^ 
८: -्यास्या--यदिं किरी को दूर से धुकारा जाता है, चो साह्वान्‌ वाग्भि 
ट संक को विकर्ष से प्लुत होता है । जंसे--'मागच्छ.. ष्ण ---यह ह॑ 






~ ( ९१९ ) 


आह्ञान--वाक्य है अतः अन्त्य अच्‌ णकारोत्तरवतीं “अकार' की दिता हनी 
बौर भ्हृत् सूत्र से विकल्प से उसका प्लुतत्व होगा । इस प्रकारष्दोः स्थितया 
हृदई--( ) ) अगच्छ छृष्ल ३, (7 } आगच्छ कृष्ण । = 

पटुत क चिल्ञस्वल्प स्वर के सम्मुख ३ “अङ्कु' लित दिया जाता है । ' 

चिस स्थान तक दाव्द पहुंचाने में वक्ता को विद्वेष प्रयत्न करन। पड़ उे 
श्रूर' . रम्लना चाहिए । जहां माह्वान नहीं होता ओर वक्ता-धोता साथं ही 
होते ह, बहा स्पर्घां की स्थिति में भी प्लुत होता है । जँसाकि हवम्‌ स्पर्बायां 
शब्दे च्‌'-अथें से ही स्पष्ट है। ध्यातव्य है, कि आह्वान को दशामे भी 
जहां सम्बोधनपद अन्त. में होगा, वही प्लुत होगा । नैे-नागच्छ भो छृ्ण ३ 
किन्तु यदि पहले होगा, तो नही, जैसे- भो कृष्ण । इहागच्छ । 


प्लुत होने ते प्रकृतिभाव होता है, जिसका विधान आगामी निभ्नांकित सूत्र 


मे क्रा गया ईै-- 
५०. प्तुतश्गृह्ा अचि नित्यम्‌ ६।१।१२५ 
प्लुत्रगृहयाः (्र० ब०) अचि (स० ए०) नित्यम्‌ (भअ ए०) 
. [्टुत्त ओर प्रगृह्य के वाद स्वर आने पर नित्य (भ्कृतिभाव होगा) ।] 
` एतेऽचि श्रह्त्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्दरति। ` ` 
हिन्दी भनुबाद--ये (प्लुत गौर परगृह्य) वाद मे स्वर (अच्‌) अनि षर 


अकृत्य (पराङृतिक अवस्था भे विद्यमान) _ रगे (अर्थात्‌ कोई सन्वि-कायं नदय 


होगा). (जैसे--) आगच्छं छृष्ण ३ भव्र गौद्चरति । 


च्यास्या-- यह प्रकृतिभाव विधायक सूत्र है । इपर अनुसार प 
भरगृह्यसंज्ञक फे परचात्‌ स्वरो को प्राप्ति की दशा भं प्राप्त तत्तत्सन्वि्यां निषिद्ध 


हो जायेगी गोर अज्ृतिभाव (सन्बि का बमाव) ही होगा । ` उदाहरणाथं-- ` 


“जागच्छ छृर्ण ३ अत्र गौरचरति'--इस स्थिति मे णकारोत्तरवतीं अकार" ओर 
त्र के “गकार' के मध्य "अकः सवर्णे दीघं से दीर्घकादेदा कौ प्राप्ति हो री 


ह गौर ` इस प्रकार “आगच्छ कृष्णात्र गौद्चरति" श व व 
नता, किन्तु यतः यहाँ दूराह्वान्‌ है, -जतः दूराद्धूते च. से “अगच्छ कष्ण ` 
सूप व्य के यन्त्यः यच्‌ णकारोत्तरवतीं “गक्रारः को “अचोऽत्याविटि' से टि . 


सजना गोर वैकस्िक प्लुत है, बतः. तुत प्रगृहया अदि नित्यम्‌" से नित्य अङृतति- 


1 
ॐ 
( ६२ ) | 
¢ १ 
भाव होया-मौर्‌ प्राप्त दीघं का निषेध हो जायगा । इस प्रकार सन्वि के व 
अं अकृतिभाव होकर “भागच्छ कृष्ण ३ अव्र गौश्चरति" रूप ही रह जायगा | 


भहृतमूतर ॐ साय प्युत का श्रङृतिभाव हौ दिलाया गवा है, प्रगृह' 
नही, अतः आगामी सूत्र मे प्रगृह्य की परिभाषा ओर उदाहरण दिये जा' 
~~ ^. | 
# (रि ॐ 
१. इदूदेदद्विवचनं प्रमृठ्यम्‌ १।१।११ | 
ईत्‌ (भ० ए०) ऊह्‌ (प्र० ए०) एत्‌ (प्र° ए०) द्िवबनस्‌ (भ ए 
भ्रगृहयन (्र० एर) ॥ | 
(ईत्‌, उत्‌ ओर एर्‌ की द्िवचनों की प्रगृह्यसंज्ञा.होती है!) , ` | 
ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसन्न स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्ण्‌ इमौः गंगे भम्‌। 
हिम्दो अनुवाद--ईरुदेदन्त (ईदम्त, ऊदन्त्‌ ओर एदम्त) द्विवचनान्त ! 
कौ प्रगृह्यस॑ज्ञा होती है । ` (प्रगृह्यसंज्ञा का फल पूर्वोक्त सूर के अनुसार पर 
भाव हं ।) (उदाहरणाथं- हरी एतौ । विष्णू इमौ । गंगे अमू 1 स 
` व्यास्या-- पह भरगृह्य संज्ञा विघायक सूत्र है। इसके अनुसार एसे द्वि 
नान्त पद, जिनके अन्त मे ईत्‌, अत्‌ ओर एत्‌ अर्थात्‌ "तपरस्तत्कालघ्यं 
अनुसार केवल दीं “ई' दीव ॐ' ओर ए" हो, की प्रगृह्य संज्ञा होगौ। 
रकार “इदन्त., द्विवचन पद "हरी" ऊदन्त द्विवचन पद “विष्णू, एदन्त द्विवि 
पद "नगे" प्रगृह्य संक होगे ओर इनके पदचात्‌ स्वर कौ प्राप्ति होने 1 
“्लुतश्नसृह्या अचि नित्यम्‌ से नित्य भरकृतिभाव होगा, कोई सन्धि नहीं हो 
उदाहरणाथं-- | । 
साुत्व-पक्रिया 


“ १. हरी एतौ-“हरौ +एतौ'--इस स्थिति भे रेफोत्तरवर्ती "ईकारः 
एतौ क एकारः के मध्य “इकोयणचि' से यग्सन्विं कौ प्राप्ति होगी ४ 
इस कार अशुद्ध, अनभीष्ट ओर लोक व्यवहारं में अप्रचलित ~ प 
नने लगेगा, न्यु यतः “हरी” पद ईदन्त द्विवचनान्त ह, थतः “ददे 
शगृह्यन्‌ से प्राप्त दीघं का वाघक्तर प्रकृतिभाव होकर “हरी एती' खूप ही 
जायगा भौर कोई सन्वि नहीं होगी । 

, (२) विष्णु इभतः-“विष्णु [-इमौ' इस स्थिति मे णकारोत्तरवर्ती ‹ 
भीर. इमो के शकार के मध्य “इको यणचि" से यणादेश होकर “ 


| 







५ (१ 


< ( १) 


रूप अशुद्ध, मनभीष्ट ओर अप्रचलित रूप वनने लगता, किन्तु यतः "विष्णु" 

ऊदन्त द्विकचनान्त प्रद है, जतः 'ईदुदेदद्विदचनं पगृह्यम्‌' से इसकी. प्रगृह्य संज्ञा 

होगी भौर “लुत श्रगह्या अचि नित्यम्‌ से भ्ाप्त हौ यण्‌ का -वाघकर नित्य 

1 होकर "विष्णू इमौ" रूप दही रह जायगा . ओर सन्धि-कायं नहीं 
1॥ व ॥ 


(३) गङ्ख भमू--भ ङ्ग + यमू" इस स्थिति भ गकारोत्तरवतीं (एकार 


गौर अभू" के हस्व अकार के मव्य "एङः पदान्तादत्ति' से पूवंखूप होकर . 


शङ्खम्‌" अशुद्ध, अनभीष्ट ओर अप्रचलित रूप वनने लगता, किन्तु यततः “ङ्ख 
एदन्त द्विव चनान्त पद है, अतः ^ईदूदेद्द्विवचनं-पगृह्यम्‌" से इसकी प्रगृह्य सज्ञा 
गौर “प्लुतश्रगुह्ा अचि नित्यम्‌ ' से प्राप्त पूदंल्प का बाघकर नित्य प्रकृतिभाव 


होकर शङ्खम" ल्प ही रह जायगा, सन्धि कायं नदीं होगा । 
१५२. सदसो मात्‌ १।१।१२ य 
अदसः (घ० ए०) मात्‌ (पं ए०) 
| [अदस्‌ के (अद्धभरूत) मकार पदचादर्ती (ई, ॐ की भी परगृह्य सज्ञा 
) 5 


होगी) \] 


अस्मात्‌ परावीढतो प्रगृह्यौ स्तः । अमी ईशाः 1“ रामङृष्णावम्‌ . आसति 1 


मास्किम्‌ ? अमुकेऽत्र । 

हिन्दी अनुवाद--अदस्‌ ब्द के अवयव मक्तार के बाद . रियत ईकार ओर 
उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है । (जसे) अमी ईशाः, रामङृष्णावम्‌ असात ५ 
{सूत्र भ) "मात्‌" (अनुबन्ध) क्यों रखा ? अमुकेऽत्र (को सिद्धि क लिए) । 

स्याख्या--अदस्‌ से निष्पन्न “अमी आौर अमू" दो पदो मं मरार के परचात्‌ 
करमशः “ई' ओर 'ऊ' है, अतः प्रकृत सूत्र ते इन “ई गौर ऊ' की ग सगु संज्ञा 
होगी । लतः इनके. वाद स्वर आने पर भौ प्राप्तं सम्धियां नहीं होगी ओर 
भरकृत्तिभाव ही रह जायगा । उदाहरणाथ-- ५ 


साधुत्व घरक्तिया 

( 
"ईकार" सौर ईशाः के "ईैकार' के .-मध्य (अकः ` सव्ेदीघः' से दीचं एकदे 
प्राप्त था, मौर “अमी्ाः' यह अनभीष्ट, अप्रचलित.तथा अशुदधरूप बनता, 


किन्तु यतः अमी" पद बदस्‌- का जवयव है .मोर इसमे मकार के पवात्‌ ईकार 


॥। 


१) अमो . ईकाः-'अमी [ईशाः दस स्विति में मकरारोत्तरवतीं 


धि 


र ( €४. ) 


शाप्त है, अतः इसको .अदसोमात्‌" से प्रगृह्यसंज्ञा होने पर `'्तुतपरगृहय अरि 
.नित्यम्‌' चे प्राप्त दीषं का वावकर नित्य . भङृतिभाव -होने पर "अभी ईव 
. रूप ही रहः जायेगा, सन्वि कायं नहीं होगा । ` ` ध 


“ (२) राब्रकृऽणवम्‌, आसोते--ईइस स्थिति भे मकारोत्तरवती “ऊक 
ओर आसाते के आ' के मध्य इकोयणचि" सूत्र से यण्‌ आदेश्च प्राप्त हके 
अलुद्ध, अनभीष्ट्‌ ओर अग्रचलित रूप “सामङ्ृष्णावम्बासाते' बनने लयेगा, कि 
यत्तः अमू" अदस्‌ का अवयव है, -ओर इसमे म्‌ के पञ्चात्‌ “ऊॐ' प्राप्त हो ख 
दै" मतः अदसोमात्‌, से ऊॐ' कौ प्रगृह्य संज्ञा भौर "्ुतप्रमह्या अचि नित्य 
से भराप्त यण्‌ कानिषेव ओर नित्य प्रकृतिभाव होने पर “रामकृष्णावमू मासा 
"रूप हो रह जाया, सन्धि कायं नहीं होगा। ` ै | 

“मात्‌ अनुवन्ध की क्या. आवरंयकता थी? इस आशङ्का के समाषानाः 

यह तकं दिथा जः सकती है, कि यदि सूं म "मात्‌" अनुबन्ध न होता ह 
“गदस्‌" से निष्पन्न अमुक्रे' शब्द के पञ्चात्‌ अव्र का “अकार स्वर होने षः 
भ्रगृह्यसंज्ञक एकार ओर अकार के मध्य श्तुतप्रगृहया अचि नित्यम्‌" से प्री 
भाव होने लगता, सन्वि न होती, क्योकि 'अमुके' एदन्त है । ` च 
अतः अमुकेऽत्र" मे प्रगृहयस्व ओौर पकृतिभाव के निषेवाथं मातु अनु 
आव्यक था.। ` 


वस्तुतः "मात्‌" कथन से सूत्र मे 'एकार' की अनुदृत्ति नहीं होगी, क्यो 
ऊदस्‌ मे मकार से परे “एक्रार' की प्राप्ति असम्भव है 1 यदि "मात्‌" का श्रहणः 
रिया मया होता, तो “सन्नियोगदिष्टानां सह,वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः" 
परिभाषा बलेन 'ईदूदेदद्रिवचनं प्रगृह्यम्‌ ' से “एत्‌' कौ भी अनुदृत्ति दौती ओ 
(टुत्गृहया अचि नित्यम्‌. से भकृतिभाव्‌ अवदय होता, फलतः "अमुके व 
रूप अशुद्ध, अनभीष्ड तथां अग्रचलित प्रयोग वनने लगता, यचपि स्वरी | 
द्िवचनान्त अमुक्ते" के साथ “अव्र प्राप्त होने पर अमुके अत्र" अवद्य वनता 
है । अतः इस अनिष्ट से वचने के लिए मातु" का सूत्र मं पाठ आवरथक्त था, 
जिसके प्रिणामस्व्म “अमुके में म्‌ के पदचात्‌ उ ओर कं” के व्यवधान 
` कारण प्रकृतिभाव निषिद्ध हो गयी, तथा एङः पदान्तादति" ते दुं डप होते # 
“भमुकेऽत्र' प्रयोग बनता है । ~ 
अतः एत्‌ की * अनुङत्ति ओर तज्जन्य प्रगृ्यत्व तथां प्रकृतिभाव 
निषेधार्थं "मात्‌" का युथकः रहण भावदयक था--'“तथा च एकराननुवृर्तिः 
फलक मादुग्रहणमितिभावः 1" (तत््ववोधिनो) ` । 







॥ 


(८ 


(. (2. \) 


५३. चादयोऽत्त्वे १।४।५७ = स 

` च (अन्यथ) दयः (० ०) असत्वे (स० ए०) 0 
[अनत्तव (अद्रव्यवाची) होने परः च आदि, (वा, ह-अगदि). की निपात सं्षा 

ती) ।] ६ न 
अद्रव्यार्थादित्रादयो निपाताः स्युः । २ 


हिन्दी अनुवाद--गद्न्याथंक' (द्रव्य. से भिन्ना्ेक) च्‌ . आदि की निपात 
संज्ञा होगी । 
इयाख्या--च, वा, ह आदि को "वादि" की संज्ञा से.अभिहित करते 
. जन इनका अयं सत्त्व (दव्य) नहीं होता, तब चादि कौं निपात सन्ना होती है। 
। , .उदाहरणाथ--"च' क जय "चन्द्रमा, कच्छप ओर चोर" आदि सत्त्व (दव्य). 
वाची होगा, तो उसकी निपात्त स्ना नहीं होगी, ` किन्तु जन बह “ओर रूपः 
| असत्व (जद्रभ्य) वाची होगा तो उ्तकौ , निपात संज्ञा. होगी। इसी भकार 
आकाश, पानी ठया शि आदि द्रज्यवाची -अर्थो मेह" अनिपात-होग।, किन्तु 
| निश्चयसूप भषत्वाथं मे निपात्त संज्ञक होगा, गौर -इसीः प्रकार अथवा, तुत्थ 
ओर विकृ्प आदि अद्रव्य (अस्व) अर्थो में “वा' निपात होगा, किन्तु तद्िन्नेः 
दरश्य (सत्त्व) वाचित्त्व की स्थिति में अनिपात। ` ० 


५४. प्रादयः ११४५८ 
. भरादयः (प्र० ब) 
` [अ-आदि (भी अद्रव्धवाची होने पर निफरार संज्ञक, ठोगे।) ] 


.. एतेऽपि तथा । 
` हिर्दी-अनुवाद--ये भी वसे ही होगे (अर्थावु भद्रग्य या असत्ववाचिता कीः 
स्थिति मे निपात संज्ञक गे 1) 
व्याख्या-प्र-मादि “उपसया क्रियायोभे' सूत्र की वृत्ति भं परिगणित बाइसं 
उपसगे अपरत्ववाचौ (अद्रन्यवाची) होने परर निपातसंजञक होगे 1: . ~ 


४५५. निपात एकल्लनाङ्‌ ११११४ ` 
निपातः (प° ए०) स्का (० ए०) अनाडः (भ्र९ ए०) : 
[अनाङ्‌ ` (आड के अतिरिक्त) एक स्व॑र (एकाच्‌). मत्र रूप निपातः ` 
(भ्मह्यस्ञक होता दै) । | ॥ 


( ६६ ) 


`एकोऽन्‌ निषात्त. माड वर्जः प्रगृह्यः स्यात्‌ 1 इ इद्र । उ उमेशः । 


+ , हिन्दो-गन्ुदाद-बाङ (मा) के अतिरिक्त (को छोडकर) ` एकं ऋ 
~ {स्विरणात्र) रूपं निपात प्रगृह्यसंज्ञक होता है । {जसे} इ इद्रः । उ उमेव। 


व्याख्या -- यह एकाच्‌ निपात की `प्रगृह्यसंज्ञा-विधायक् सूत्र है । इ 
अनुसार आङ्‌ (आ) को छोडकर शोष -समी एक स्वरमात्र रूप निपार्तो प 
भरगृह्यसंजञा होगी । प्रकृत सूत्र मे यदि "एकाच" न रखा जाय, तो "नवि 
-व्तस्य' के अनुसार अजन्त निपात कौ प्रगृह्यसंज्ञा होने लगेगी । इस प्रकार ष्‌ 
की भी निपात संज्ञा होने लगेगी ओर ..्र-}-इदम्‌' इस स्थिति मे शरदम्‌" 
चनकर श्रहदम्‌' रूप अनभीष्ट भ्रयोगर॒ वनने. लगेगा । लत्तः “एक! का ग्रह 
जावदयक्‌ है 1 अतः 'एकाच्‌' का "एकदचापौ अच्‌-कमेधारय माना दोग 
अर्थात्‌ एकमात्र अच्‌ याः केवल एक. अच्‌ मात्र रूप॒ निपात । जैते--अ प 
सायक, आ-- वाक्यस्मरणा्थेक, ` इ--विस्मया्थंक, ई-सम्बोधनाथेक,- 
वितर्कायंक्‌ 'ऊ-ए-एे-गो-गौ' सम्बोधनाथंक गोर मा--अल्पा्थंक एवं मर्यादा 
इत्यादि ग्यारह एकाच्‌ निपातं है । इनकी प्रकृत सूत्र से ही निपात संज्ञा हे 
है । तथा इनक योगं में सन्धिक्गायं नहीं होता र्यत 'प्लुतभ्रगृह्या अचि नित्यम्‌ 
से प्रकृतिभाव हो जाता है । जंसे-- | 
साधुत्व-प्रक्रिया 1 

१--इ इन्दरः--इ [-इनदरः' इस स्थिति में इ गौर इ" के स्थान पर जक 
सवणे दीर्घः" से दीं एकादेश "ई" प्राप्त पा, जिससे “इन्रः रूप अजुद्ध भौ 
अनभोष्ट प्रयोग वनने लगता, किन्तु यत्तः "इ' चादि विस्मया्थेक्‌ ञुसत्वा्ि 
के कारण “चादयोऽसत््वे' से निपातसं्क है, ओौर एकाच्‌ होने ते “निरा 
-एकाजनाङ्‌' से प्रमृह्यसंलक, भी है, अत्तः प्राप्त दीं वादिति हयो जायगा गै! 
“्ठुतप्रगृह्या अचि नित्यम" से नित्य प्रकृतिभाव होकर “इ इन्द्र ङ्प . अभी 
भ्रयोग च्युत्न्न होगा । , . 9 

२- उ उमेशः-"उ-[-उमेशः' इस स्थिति मे “उ मौर उ" के । 
“अकः सवणं दीघं" से दीघं ऊ एकादेश प्राप्त था, जिससे "उमेशः" छ 
अशुद्ध, अनमीष्ट तथा अप्रचलित रूप बनने लगता, किन्तु यत्तः “उ' 
वितकथंक असत्ववाचिता के कारण (चादयोऽसत्ते' से निपातसंज्ञक है ओर 
"होने मे “निपात एक्ाजनाङ्‌' ते प्रगृह्यसंज्ञकं भी है, अतः प्राप्त दीधं का । 

निषेध) होकर प्तश्रगृहटया अचि नित्यम ° से नित्य प्रकृतिभाव होकर 
| ॥। 


॥ 
। 
| 






षं 


( 
उमेशः" रूप ही रह जायमा, सन्विकायं नहीं होगा । 


{ € ). 


ादणस्मरणयोरछ़त्‌ । मा एदं न मम्यसे, मा एवं दि - तत्‌ । . ` 


हिन्वे अनुदाद--वाक्य गौर स्मरण के अथं मे जङ्‌ को अहित (ज) 
भ आ एवेनुमन्यसे, ओर “भा एवं किल ` ततु-(आदि "` 
ग म) । 


व्यारुशा--'आड. ओर आ" इन दोनों निपातो, का रयोग में ` {भा एक ही 
। होत्ता है। "गाद्‌! मे ड. कोः हलन्त्यम ' से इत्संज्ञा आर. (तस्य॑लोषः' से ` 
पहोता है । ङ्‌ इत्‌ यत्र सः डित; न डित्‌ इति. अङित्‌ 4--यतः आङ में 
इत्‌ है, अतः यहं डित्‌ हुआ तथा “आ' डित्‌ नहीं है, गतः यह अङित्‌" ओर 


4 तसू "निपाति एकाजनाङ' से ` अचित्‌ ओरःः अनाङ्‌ -ष्मा'की अगृह्य ,\ 
होती है ओर इसके योग॒ मं “्ुतप्रगृहया चि ` नित्यम्‌” सेः प्राप्त 
वकारय न होकर प्रकृतिभाव होताहै । जैसे :: ` ` +: 
ुतव-्लिया न व 
| (१) भा एवं नु मन्यसे-'भआ +- एवं ` नु मन्यसे" इस स्थिति मे' “आ भौर 
के स्थान पर "वृद्धिरेचि" से ए" वृद्धि एकादेश प्राप्ते ` थां; जिससे “दवं नु _ 
पसे" म अशुद्ध, अनभीष्ट तथा अप्रचलित प्रयोग बनने लगता, जन्तु यतः 
' मनाङ्‌ (अङित्‌) ओर एकाच्‌ है, ओर वाक्यवोवक्र.है,. अत्‌; - (निप्रात 
्जनाङ्‌' सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई गौर प्राप्त वृद्धि का ` निषेध होकर 
(प्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ' से प्रकृतिभाव होकर “आ एव चु म॑न्यसे, ङ्प शुद्ध 
¶ष्ट्‌ तथा प्रचलित प्रयोग य्युत्पन्न होमा ।, > . 

(9) `आ एवं किल तत्‌-“आ -{-एवं किलं तत्‌ - इस स्थिति में "आ ओर 
के स्थान पर वृद्धिरेचि" से द" वृद्धि एकादेश प्राप्त था, जिससे “एवं किल 
' रूप अशुद्ध तथ। अप्रचलित रूप बनने लगता, किन्तु यतः 'आ' स्मरणार्थक 
छत्‌ (अनाङ्‌ एकाच्‌ है, गतः “निपात एक्लाजनाङ' चे प्रगृहय संक होने से. 
त वृद्धि का निषेष होकर .्लुतप्रगृहया अनचि नित्यम्‌" से नित्य भ्रकृतिभाव 
1 एवं किल तत्‌" रूप व्युत्पन्न होगा । . ` ५; ९. 

,  , जन्यत्रः डित्‌" 1 ईषदुष्णम्‌ बोष्णम्‌1 ˆ ; =, 

हिल्दो अनुवाद (बां को} अन्यत्र डित्‌ सम! ` 


५४ 


~. | 


वथादवा--उराक्थ ओर स्मरण के अतिरिक्त अन्यत्र भाङ्‌ को इित्‌प 
चाहिये महःभाष्यकार पत्तञ्जलि ने डिति ओर अड्‌ "भ" अन्तर्‌ 
सुल्दर ठंग स निभ्नाङ्किति कारिका में प्रदशित किया ईै-- | 


"टुबदरथे क्रियायोगे मयदिभिविघौ च पः । 
एतमातं इडित्ं विद्यात्‌ वाक्यस्मरणयोडिन्‌ ॥“ 


| 
अभिप्राय यद है, कि अल्प अथं भ, क्रियायोग में मर्यादा भौर ओ 
अथं मे जो "भा" है, उसे डित्‌ (भाङ्‌) समञ्ञे ओर वाक्य तथा स्मरण । 
जो "आं" है उसे अडित्‌ (आ) -समज्ञे । उदाहरणाथं-- । 
ओष्णम्‌--'आ -उष्णम्‌”--इस स्थिति में यतः 'भा' एकाच्‌ है। 
, निपात एकाजनाङ्‌" सूत्र से इसकी प्रगृह्य सज्ञा होगी, ओर “्लुतभ्रृहय 
नित्यम्‌" से नित्य प्रकृतिभाव प्राप्त होकर "आ उष्णम्‌' ह अशुद्ध. भ 
तश्रा अभ्रचलित रूप व्युत्पन्न होने लगता है, किन्तु यतः यहां आ स्वत्व! 
भ्रयक्त है, अतः अन्यत्र डित्‌ तथा ““ईषदयथे क्रियायोगे मर्यादाभिविषघो इ 
एकमातं डितं विद्यात्‌ बाक्यस्मरणभोरडित्‌ 11 के अनुसार इित्‌ हमा, 
यहां "निपात एकाजनाङ्‌” की प्रवृत्ति नहीं होगी, फलतः प्रकृतिभाव शर 
होगा, अततः "भा ओर उ' के स्थान पर "आद्गुणः से स्यानेऽन्तरतमः के प 
से 'ओ' गण कादेश करने पर “ओष्णम्‌” रूप ब्युत्यन्न होता है, जिसको अदं 
स्वल्प (थोडा) उष्म (गमे) 1.  ,. ध ईः 


` ५६. भत्‌ १।१।११ । | 
मोत्‌ (्र०ए्०) े | 
[गोदन्त (निपात भी प्रमृह्यसं्ञक होता है) ।] ` । 

` , ` ओदन्तो निपातः प्रगृह्यसंज्ञः । अहो ईशाः | 
(५ य निपात (भी) प्रगृह्यसंञक - होते है । ६ 


। 


हो 

_ व्याखय्‌7--भदन्त का अयं है--मोत्‌ (भो) हो अन्त मं 
भद {अन्त == अदन्त । भरात्‌ "एसे निपात जिनके अन्त मे “ओः हो, ं 
की अभिषा से अभिहित. होमे । जंसे--अहो, अधो, भो आदि । भदन्त 
भी धकृत सत्र से प्रगृटयसंजञक होगि, फलतः “प्लुतप्रगृह्या अ ` नित्य॥ 
इनके योग में भी प्रकृतिभाव ही.होना, सन्धिकायं नहीं । जैसे-- . । 






ल 


( ९९ ) 


धुत्-अक्रिषः स 
अहो ईश!ः-- "अङो +- ईशाः" इत स्थिति मे इकारोत्तरवर्ती, "गौ ओर 
राः के -ईंकार' के नव्य 'द्चोऽववानावः" ते 'यथासद्कुयमनुदेशः . समानाम्‌" के 
हकार से 'ओ' के स्थान पर अव्‌" अदे होकर अल्वीशाः' अयुद्ध, अभीष्ट 
याअप्रचलित ङ्प बनने लगता है, किन्तु यतः अहो' भदन्त “चादयोऽषत्वे" 
निपात संल भी ई, अत्तः "ओत्‌" सूत्र सृ प्रगृह्यसज्ञक - भी दैः अतः -यहा. 
दुत प्रगुहया अचि नित्यम्‌" से प्रकृतिभाव होगा, ओर प्राप्त अयादि -सन्चिः 
स हौ जिगी । इख प्रकार सन्विक्ायं न होकर "अहो ईशा 
व ॥ 
७. सम्बुद्धौश्त्कस्यटयेावनार्वे १।१।१६ ` न 0 
| 1 (ख० ठ्‌०) ऋआाकल्यत्य (ष० ए०) इत (स०. ए०)` अना 
त° एण 
। [साकल्य के (मतानुलार) सम्बोवन की स्थितिमें अत्रौदिक (लौकिक) 
संस्कृत मे) इति बाद मेँ होने पर (भोकर विकल्प से प्गृह्यसंज्ञक होगा) 11 
| -सम्बुद्धनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योऽवे दिके इतौ परे। विष्णोः इति, विभ्णः 
ति, विष्णविति 1 
' हिस्दौ अनुवाद-सम्बुदिनिमित्तक ओकार अवंदिक (लौकिक) इति बाद 
आने पर विकल्प चे प्रगृह्य (पगृह्यसं्ञक) (होता ६) । (यथा--¬) विष्णो 
ति, दिष्ण इति, विष्णविति !~ 
व्याख्या- सम्बोधन के प्रकरण में एकवचन के खूप को. "सम्बुद्धिः कहते, 
"एकवचन सन्बुद्धि अतः “सम्बुद्धौ का अथं है “सम्बुद्धि' होने प्र" अर्थात्‌ 
म्बोधन एकवचन के रूप में स्थिति ओकार क परसङ्गं मे। “अना का मय 
-न-{-भावषं- अनार्षे अवे दिकं अर्थात्‌ लौकिक संसृत में । अभिप्राय यह 
कि वैदिक संस्कृत में यह सूत्र प्रभावी नहीं होगा । "इती" का अथं है इतिः 
द आप्ते पर । 
इस प्रकार सूत्र र! अथं हभा--सम्बोषन एकवचन मं स्थित ओकार के 
इ्चात्‌ लौकिक संस्कत में “इति' पद आने पर शक्रल्य के मतानसार विकल्प 
“शोकार कौ प्रगृह्यसंज्ञा होगी ॥ 
व्यातव्य ङ, कि भगृद्यसंज्ञा शाकल्य के अनुसार ही होती है, पाणिनि. के ` 
नुखार. नहीं ! जंसे-- £: म 


५ 


५ 


साधुत्व धक = 


„ ^ (१) विष्णो इति--विष्ण इति--विष्णदिति--"निष्णो {इरि 
स्थिति में णकारोत्तरवर्ती . ओकार के पदचात्‌-इकार प्राप्त होने पर ^ 
वायाः, सूच से यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के हकार से “जोक स्पा 
“अव गदिश प्राप्त 'होगा, किन्तु यतः एकवचनसम्बुद्धिः' सूव्रानुसा 
जोक्ार संम्ुडिनिमिन्तक है, अतः 'सम्डुढौ शाकस्यत्येताबनाषे" सूवर से ४ 


रः 


चंकंल्िक स्ना हई, ओर “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌" सून से प्रकृतिभाव 


पर पविष्णो 'इति' रूप बनता है । 


जहा विकल्प से मो कौ प्रगृह्यसंज्ञा नही होगी, वहां “"एचो०"..इ 
मौर “यथासं ङूख्यमित्यादि"” से अव्‌" यादेश होने पर 'जञ्ज्ञीने (ग्म 
परेणसंयोज्यम' से वणं संयोग करने पर “दिष्यवितति' रूप बनेगा । ` 


8 श 'विष्ण्‌ भव्‌ इति" इस स्थिति भें "लोपः सकरस्य सूत्र से-्‌ 
` विकल्प से लोप करने पर “विष्ग्‌म इति" - इस स्थिति मे “अज्जीनं' प 

संयोग करने पर "विष्ण इति' रूप वनेगा। अव “भ मौर 'इ' के मध्य “आद्‌ 
स गुण एकोदेश प्राप्त होगा, किन्तु यतः “लोपःल्ाकल्यस्य' चिपादी है| 
-आद्गणः' सपादसप्ताध्यायी, अतः'ुव्ासिद्धम्‌' सूत्र से गुण की दि 
त्रिपादी. मसिद्ध हो जायेगी, सौर "व्‌" का लोप नहीं माना जायगा, फलतत 
क .प्रदन ही निरस्त हो जायेगा । इस प्रकार "विष्णो इति “विष्णविति | 
विष्ण इति' तीन रूप व्युत्पन्न होगि । थ क 





भूक. ` मय .उ्ोनो चा ०।३।३३ ठ “` 
५ `यः (संर ए०) उवः (वण ए०) बः (० ए०) वा (अव्यय)  ; 
(र ५. (स्थित) उन्म, (उ) को (के स्थान ु 
,. मम्‌: परस्य उनो वो वाऽन । िम्दूकतम्‌, किमू उद्तम्‌ 1... ` 
~: हिन्दी अनुवाद मय्‌ (भत्याहार) से परे उन. (उ) को बाद भन 
आने पर विकल से “वू हो नाता ई । वथा-). क्रिम्वुक्तम्‌, किमु.उक 
` ` व्याख्यः--यदि मय्‌--प्रत्याहारं के प्चात्‌ उन्‌.हो भौर उसके ॥ 


स्वर हो तो विकल्प से उज्‌ को वः हो बधेगा 1 जैसे .. ५ 





| 
| 
| ( १०१ } 

धुत्व.प्रक्रिया 4 - 

` किमुक्तम्‌ किमु उतत “किम्‌ + उ {उक्तम्‌ . इस स्थिति भे क्रः 
वणे दोः, से दीघं एकादेश प्राप्त होगा, किन्तु यतः मकारोत्तरवर्ती ` उकांय 
काच्‌ रै, अतः "निपतत एकाजनाङ्‌' सूव्र से उसकी प्रगृह्यसंज्ञा ` हुई ओर 


लुतभनृह्या मचि नित्यन्‌' से पकृतिभाव होकर “अज्जञीनं व्यञ्जनं परेण्‌ संयोज्यम्‌” . 


वणं सयोग करने पर (किमुखक्तम्‌' गर बनेगा, किन्तु यतः मय्‌ मू. के पचात्‌ 
न. उकार प्राप्यं लो रहा है, अतः मय्‌ उज्ोःवो वा" से विकल्पः से .णव्‌' 
देश करने पर--्िम्‌ व्‌ उक्तम्‌" इस स्थिति में “अज््ीनं (व्यञ्जनं) परेण 
योज्यन्‌' से वर्णं योग करने पर “किम्वृक्तम्‌' रूप व्युत्पन्न होगा 1 


अव विशेष व्य।तन्य है, कि “किम्‌ व उक्तम्‌" इस स्थिति मँ "मोऽनुस्वरः" 


पदी म 'मोऽनुस्वारः” के प्दचात्‌ "मय उह्मो वो वापा गयां है, अतः 
व्रासिद्धम्‌” से "मोऽनुस्ववरः' कौ दृष्टि मे "मय उजो वो वा' असिद्धः हो 
[पिगा । मर्थात्‌ चव" अदिश नहीं होगा, अतः ओनुस्वारत्व का प्रदः हीःनिरस्त 
॥ जायगा, जीर अनुस्वार नहीं होगा । तत्ववोधिकार के .अनुसार यदि “मप 
मो वो वा" से केवल प्रकृतिभाव का निषेध . अभीष्ट होता, तो इसे इको 
णचि' के पदचात्‌ पढ़कर यण्‌" की अनुवृत्ति कर.ली जाती । यतः !इको यणचि 
| पदचात्‌ इसकी व्यवस्था नहीं की गई, अतः "मोऽनुस्वारः का निषेध भी इसक्रा 


५१ 


ह श्य था। ; 

९. इकोऽसवणं शाकल्यस्य स्वश्च ६।१॥ १२७. 

। इकः (ष० ए०) असवर्णे (स० ए०) ाकल्यस्य (व०. ए०) हस्वः (णद्‌) 
| (अस्यय) 
[कल्य के (अनुसार) इक्‌ को (क स्यान पर) बाद मे असणं अने पर 





स्व मौ (होता है) ।] . . ३ स 
पदान्ता इको हृस्वो वा स्युरसवर्णऽचि । हृस्वविधिसाम्यनन स्वर सन्धिः। 
करि अ, च्‌करयत्र । दान्ताः ईति किम्‌ ? गोयों । प. 


हिम्दो अनुवाद--पदान्त इक्‌ को (क स्थान पर) -ब[द भे अ ` सवं अन्‌ 
वर) माने पर विकल्प से हृस्व आदेश हो जाता ह । हस्व विधि (विषान्‌) 
सामथ्यं से स्वर सन्वि नहं (होगी) । यथा-) चक्रिमव, चकयत । (बत्तिमे) 
वन्त यह गुअनुबन्व) बयो (ह) ? "गयौ" (क सिद्धि केलिए)! ` 


व्र से “म्‌” के स्यान पर अनुस्वर (--) . मादे होना चाहिए, किन्तु यतः . 


५ 


२ 


 व्यास्या-मर्हाधि शाकल्य के अनुसार पदान्त इन्‌ के पश्चात्‌ यदि । 
“मन्‌. (स्वर) आता है, तो विकल्प से इन्‌ के स्थान पर ह्स्वदेवा.हो वा 
-जोर भरकृतिभाव रहता ह । घ्यातव्य है, कि स्वत्व लादेश शाकल्य भन 
-मान्य है .पाणिनि को तो स्वर सन्धि अभीष्ट है। जसाक्रि 'सिडान्त ग्र 

` भे.भट्टोजिदीक्षित लिखते ह-- ॐ ` 


र # / ड र १ 
‡ ~ “पदान्ता इकोऽसवणेऽचि परे श्द्त्या स्यु सर्च चा” “हस 
सामथ्यदिव प्रकृतिमवे सिद्धे तदनुकयंणिद्चकारो न चन्त व्य इति । 


स्थितम्‌ ।" जैसेः-- ` / 
साघुत्व-पक्रिया ्‌ 
` ` चक्तिजत्र-चक्तयत्--चकती {-अन्र इस स्थिति मे रेफोत्तरवतीं श 
पश्चात्‌ अकार" असमान स्वर्‌ आने पर “इको यणचि" ते यण्‌ भराप्त हो 
छिन्तु भ्कृत. सूत्र “इकोसबणेशाकल्यस्य हुस्व्च' से दह वारित हो च 
भोर इक्‌ “ई' के स्थान पर विकल्प से स्वादे "इ" करने पर-- ` 

` चक्र ई+जत्र क - 

„ ` „== चक्र ई + म=य्‌ यणादेवा किन्तु उसका निषेध 

, `" त्=चक्‌ द +- अ=" -यत्र | 
„^ चक्‌ इ+-अवर . । 
न्=श्वक्रि जत्र" रूप वना । , । 
` जहा विकल्प से हस्वादेदा नदीं होगा, वहां “को यचि" से म 
| 
र 


करने पर-- ` 
„चक्‌ ई1-भ=य्‌ अत्र 


„ चक्‌ यु अत्र इस स्थिति भें अच्क (व्यञ्जनं) परेण संयो 
ध्चणः संयोग करते प्र “चक्रयत्रं रूप व्युत्पन्न होगा । - 


अन आशंका होती है, कि, वक्रि अत्र'- इस हस्वादेयस्प मेँ 
. , की प्रवृत्ति क्यो नहीं होती ? इसके उत्तर स्वरूप वृत्तिकार ने पहले -4 
+ कर दिया है , कि “"हस्वसामर्यन्न स्वरसम्धिः अर्थात दीघं स्थिति 
यणचि" का. उपयोगं हौही जाता है, यदि -हस्व भे-भी यणादेषा किया † 
तो स्वत्व ऋथं हो जायगा । पाणिनि का एक गक्षर भी निरथेक..न 







५ 


| 
| 
| ६ (3 
- (-१०३ ) | 
ण सू सा विधान निथेक डने लगेगा, साये ही, भाषा स्वस्व भी. 
वहत होते ये, अतः स्वर सन्ि नहीं होगी । पर्त सूत्र स्वत्व विधायक 

। 


| 

| ४ 

| जन मदनं है. कि वृत्ति में "पदान्ताः" -विकेषण या अनुबन्ध का प्रयोग 

त्लेख) बयो किया ? इसके उत्तरस्वरूप कहा जा सक्ता है, कि यद्यपि "एङः , 

देश सम्भव था, ओर चक्रि अत्र तथा चक्रयत्न प्रयोग निविध्न वगुलन्न . 
¦ क्रि “पदान्ताः” विक्ञेषण के अभाव में "गौरी -[-बो' (्रथमाद्वितीया द्विवचन) ` 

| मौ बैक्र्पक लुरुवत्व होने लगेगा, फलतः "गौरि गौ" अनभौष्ट  वेकरिपिक 

पर बनने लगत्ता, यत्तः गयौ अपदान्त है, अततः इससे बचने के लिए भौर 

| की यणादेदा पूर्वक सिद्धि के लिए "पदान्ता" विवीयण (अनुवन्ध) . 


वश्यक था । 
| ` (चा०) न सूमातत स 
| न (अभ्यय) समाति (स० ए०) ः 

हिन्दी-अनुवयद -समास में (हस्वादेव) नहीं (होगा) । 

ग्यारूया--यह स्वत्व का अपवाद है । इसके अनुसार.समास के प्रकरण 

पदान्त इक्‌ के पदचात्‌ असमान (सवरणं) मच्‌ (स्वर) आने पर भी स्वत्व 

ही होगा, फलत्तः स्वरसन्धि होगी । उदाहरणाथ-- ई 
। चाप्यद्वः-- “वापी †-अदवः' -- इस. स्थित्ति मे यद्यपि ्रकारोत्तरवती के 
स्वात्‌ जसवणं अच्‌ “अ आने पर "इकोऽसवणे शाकल्यस्य, हस्व्च श से 
इर्‌) के स्थान पर हस्व इ“ आदेश श्ाप्त होता है, गोर फलतः वा जस". 
हप,अनभीष्टः प्रयोग बनने लगता है, तथापि यतः यहं ¶१द तत्युषष ` समास का 
करण हे, जिसका विग्रह पद है--“वाप्यामदवः, यत्‌: आप्त स्त्व न 
मासे" वातिक से वारित हो जायगा जर फलतः “इको यणचि से स्थानेऽन्त- 
रतम” के सहकार से “य्‌” यणादेश करने पर -- 


वाप्‌ }ई-]-जहवः . `. ॥ १ 
==वाप्‌ ई -[-ब == "द ' + मद्व» कन्तु उसका विषेव न 
==वाप्‌ + ई-{-ग्-=य्‌ (यणादेवा) {मदनः , , _ 
: ==वाप्‌ म्‌ बद्‌ इस स्थिति भं (बज्कीनं - (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌” 
से वणं संयोग करने पर "वाप्यक्वः' प्रद व्युत्पन्न होता दै। . ~ 4 


[ 


दान्तादत्तिः चे "पदान्तात्‌" की अनुवृत्ति पूरवंक इक्‌ के स्थान पर ह्स्वत्व या : * 
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६०. अचोरहाभ्या द साद्‌ - ~ ८ 
„ अचः. (पं०' ए०) रहुरभ्याम्‌ (षं० द्वि°) दवे (अर० द्वि°) 
[अच्‌ (स्वर) से परवर्ती रकार ओरं हकार पर द्वित्व होता है ।] “ 
"अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वास्तः। गौप्यौ गौयौ। 
4 हिन्दी-अनुवाद--अच्‌ से परवती रेफ (रकार) गौर हकार के पर 
यर्‌ का विकल्प से द्वित्व हो जाता है । (जैसे-) गौय्यौ, गौयी 1 
 .व्यास्या--यदि किसी स्वर के परचात्‌ रेफ ओौर हकार हों गौर्‌: 
पचात कोई “वर्‌ प्रत्याहार का वणं हो, तो विकल्प्‌ स. "यर्‌" काष्नि 
जाता है । जसे- ० 
साुटव-क्तिया "~ 
- . गौग्यो-गौयो -- गौरी मो" इस स्थिति में रेफोत्तरवतीं “ई क १ 
भौ" होने से "इको यणचि सूत्र से !स्थानेऽन्तरतमः' के सहकार "ई" के। 
पर थ्‌" यणादेश करने पर- । 
गौर्‌ ई~+जौ ` | 
` =गौर्‌ य्‌-}-मौ इस स्थिति मे यतः "भो" अच्‌ के पश्चात्‌ र्‌ (र 
ओर उसके पदचात्‌ य्‌ यर्‌ की प्राप्ति हो रही है, अतः यर्‌ “य्‌ की विकर 
द्वित्व करने प्रर-- अ | 
र्‌ यु य्‌ ओ इस स्थिति भे “अच्ध्ीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज 
वणंसंयोग. करने. पर 'शौय्यौ' रूप बनेगा । ४ ~ 
जव यर्‌ ध्य्‌" का वेकल्पिक द्वित्व नहीं होगा, तो दवित्वाभाच पक ्‌ 
खूप बनेगा . ` र 1 
६१. शत्यकः ६।११२८ क ्‌ 
ऋति -(स० ए०) अकः (वऽ एु०) ` ‰ ‡ . 
[ऋत्‌ (हस्व ऋ) -:(बाद मे) माने पर . अक्‌ के (स्वान) परं (हः 
आदेश हो जायगा) । | । 
ऋति परे पदान्ता मकः प्ररवद । ब्रह्म ऋषिः बह्मपिः । पदान्तो; ।ओ 
क: 4 स; 





हिर्बी-मनुबाद-ऋत्‌ (हस्व ऋ) आने पर पदान्तः अक्‌ विकल्प. से पुर्ववत्‌ 
-(हस्ववत्‌) हो जाता 1 था) ब्रह्मछपिः, ब्रह्मषिः" (वृत्ति मे) "पदान्ताः, . - 
विकेषण (अनुबन्ध) करयो. (रखा है) ? -.जच्छंत्‌ (की सिद्धि के लिए्‌)। 


ग्याख्या-- प्रकृत स्र इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वर्च' -का पुरक है । 
जिसमे केवल इक्‌ के स्वत्व की व्यवस्था थी । श्रह्म ऋषिः". आदि कुच 
प्रयोगो मे भी हस्वादेश हो रहा थ, अतः अक्‌ के स्वत्व -के लिए प्रकृत सूत्र . 
“त्वक कौ पृथक्‌ व्यवस्था करनी पड़ी । इसके अनुसार यदि पदान्तं अक्‌ के 
परचात्‌ ऋत्‌ (हृस्व ऋ) आवे, तो विकल्प से अक्‌ के प्राग्वद्धाव (हस्वत्व) 


| 
" (११) 
| 
| 
| 


हो जाता है, जैस- 
| सुस्व-क्रिया 


"ब्रह्मचऋषि- त्रह्षिः--्रह्म {ऋषिः इस स्थिति मं मकारोत्तरव्तीः ` 
अकार के पश्चत्‌ ऋकार आने पर "आद्गुणः". से गुणएकादेश प्राप्त होता 
६, किन्तु यतः श्रह्या पद के अन्त म "आः अक्‌ है, ओर उसके पवात्‌ ` 
ऋकार' तऋत्‌ प्राप्तं हो रहा है, अतः : ऋत्यकः सूत्र से विकल्प से “आ. 
मक्‌ का हुस्व करने पर-- 


= बरह्म + आ ऋ “भर्‌ (गुणैकादेश) -{-षिः, किन्तु उसका निषेव ` 
==ब्रह्म. + आ + ऋ=अ ऋषिः ८ 


==्रह्म, अ ऋ षिः इप श्थति मे अनज्क्ीनं (व्मञ्जनं) परेण संभोज्यम्‌--- 
स वणं संयोग करने पर श्रह्यऋषिः' प्रयोग ब्थुतयन्न होता है, ` जहाँ वैकलिपक 
हस्वत्व नदीं होता, वँ हस्वाम।व पक्ष भँ आद्गुणः ओर उरण रपरः से 
ब्रह्मपिः' ङ्प बनेगा ।, | द 
| पूवं प्रयोग श्रह्य ऋषि" में गुण कौ. आशङ्का को निरस्त करने के लिए 
1 स्वर सन्धिः उद्षरणीयहै। ,„ `. 


घ्रातव्य है, कि “न समाते' वातिक इकोऽसवर्े आाकलयल्य हस्व य # 
र “ऋतयकः' से उका कोई सम्बन्ध नहीं है, -अंतः "ऋत्यकः" समास में भी 
स्वआदेश करेगा] जै कि भटोजि.दीक्षित ने भी कहाःदै-- . - 


। “सम्िप्ययंपरकृतिमावः सप्तच्छश्ोणा, सप्त्षोभाम्‌ 7" "एः पदान्तादति 
ष “पदान्त' को यनुवृत्त पूवक कृत्ति मे.पगुक्त “दान्ताः” विशेषण (नुतरन्व)" ` 
५ क्या भावर्यकता है ? पदान्तं अनुबन्व ,बिना भी `तो ह्रस्वत्व -सम्भव थः 


। 
५ 


| 
| 
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सौर रहत्छषिः' जादि अयोग व्युत्पन्न हो ही जति। दरा "आशङ्का । 
निराकरण ` "च्छत्‌" प्रयोग से किया ला सकता है । यदि “पदान्त. भनु 
न स्खते तो अपदान्त मे भी स्वत्व का सतिदेश ` होने लगता 1 ` फलतः १ 
च्हच्छत्‌' रूप अनभीष्ट ओर अभ्रचलित रूप चनने लगता । सततः इस अभी 
से बचने के.लिए-"पदान्तः अनुबन्ध परमावदयक प! । दस भकार “जा [ऋच्छ 
इस स्थिति मे यतः आ उपसगं ऋच्छत्‌ क्रियापद दोनो संयुक्त रूप से ति 
ोने से पद है, अतः यह अपदान्त का प्रसञ्धं होने से छस्वर्व अक्ृतसूत्र सेत 
दोगा, ` फलतः 'आटश्च' से वृद्धि ओर “उरण्‌ रपरः" की सहायता से धव 

` एकादेव करने पर-“आरच्छत्‌" इस स्थिति में । “गच्छीनं व्यञ्जनं प 
संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर “जाच्छंत्‌' प्रयोग बनता है । 


अतः “बाच्छेत्‌" आदि प्रयोगो की सिद्धि तथा अपदान्त मे हुस्वत। 
4 जत्तिदेवा से वचने के लिए “पदाग्ताः' ` विशेषण (मनुवर्च) 
(र 


इस्यच्‌ सम्धिः (अच्‌ समाप्त) 


-‰-->~* 


य हरसन्धिः 

(हल्सम्धि प्रकरण) 
स्तोः-इचनादचुः ८।४।४० | 
स्तते: (ष द्वि°) श्चुना (त्‌० ए) श्चुः. (अर ए०) = ५. व ्‌ 


[सकार गौर तवमे के (स्थान पर) शकार गौर चवं द्वारा (बाद मे | 
यर) एकम्‌ मौर चवगं : हो जाता ३ै) 1] उ 


सकारतवगंयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे षकारेचनरगौस्तः । . राम्वति, ` 
िननोति, सच्चित्त । शाङ्जिन्जयः। 





| स 
| ( २०७ ) 1 

| हिम्बी. वन्रुवाव--सकार गौर तवगं का अक्रार ओर चग के सगर योम 
होने पर दकार मौर चचदगं हो जाते है । (जेसे-- रामञ्वोते, ` -रामदित्नभोति 
| सच्चित्त (गौर) . आाङ्किजजयः । 


| ` -च्यास्या-यदिस्‌ तथातवगं (त्‌,थ्‌,द्‌ घ्‌, न्‌) का शकार ओर 


च (च्‌, न्‌, ््‌,न्‌) केसथयोगहो, तो सकार ओर्‌ तवे के स्थान 
प्र शकार गौर चव्यं हो जाते ट । अतः इसे दचुत्वविधायक सूत्र कहते ई । 
द्रत रकरण में स्थानी गौर आदेश्च की संख्या समान दहै, अत्तः ये आदेश्च 
"ययासङ्स्यसनुदेवाः समानाम्‌' के अनुसार करमदाः होये यह यथासङ्द्यर्ब 
भदेश कन मे ही होगा, किन्तु योग मे यथासङ्ख्यत्व अपेक्षित नहं । मोग मे 
सकार मौर तवर्गे का चकार ओर शकार दोनों के योग में शक्रार अौर चवर्गे 
होगा । जंसे-- 
साधुत्व-प्रङ्गिया 

१. रामदशेते--"रामस्‌ -[-शेते'--इस स्थिति मे सकार मौर ककर का 
योग होने से “यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के सहकार से प्रत सूत्र “स्तो 
श्चुनाश्चुः' से सकार के स्थान पर शकार करने पर- 

“रामशुकेते' इस स्थिति में “अज्कलीनं (व्यञ्जनं) परेण संगोर्म्‌” के 
अनुसार बणं संयोग करने पर “रामश्देते' प्रयोग व्युत्पन्न होगा । १ 
~ २. रामश्चिनोति--'रामस्‌ ।-चिनोतिः--इस स्थिति मेँ “सकार ओर 
चकार' का योग होने से 'यथासङ्ख्यमनुदेडाः समानाम्‌ के सहकार से “स्तो 
श्चुनाद्चुः' सूत्र.से सकार के स्थान प्र शक्रार करने पर-- 

“रामन्‌ चिनोति इस्‌ स्थिति में “अज्कषीनं (ब्यञ्जनं) परेण्‌ संयोऽ्यभ्‌' से 
वेणेसंयोग करने पर --"रामश््चिनोति' रूप ग्युत्पन्न होगा । 

३. सज्चित्‌- “सत्‌ + चित्‌" - इस स्थिति में (तकार गौर चकारः के एकत्र 
मे 'यणासङ्स्यमनुदेाः समानाम्‌" के सहकार से “स्तोः श्चुनएकचुः - सूत्र से तकार 
के स्थान प्र चकार आदेशा करने प॑र-- ` 

संथोगं “सच्‌ चित" इस स्थिति मे “अज्जीनं (व्यज्जन) परेणसंयोज्यम्‌' से बं 
ग करने पर "सच्चित्‌" ङूप निष्मन्न होगा । र म 

४. श्ाङ्खिञ्जयः- शरा ङ्जिन्‌ {-जयः-- इस रिथिति म ,नकार्‌ (तवन्‌ 
यौर जकार (चवं) के योग में ५समानास्‌" "के सहकार से 

(स्तोः श्चुनाञ्चुः' सूत्र से नकार ॐ स्थान पर अक्रारः करने पर- 


ल 
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“आ ङ्खिूजयः' इ स्थिति मे “अन्दं (उ्ज्जनं) परे संयोज्यम्‌ से 
संयोग करने पर “शाङ्किञ्जयः' ङप वयृत्पन्न होगा । 
६२. उत्‌ लोष्ट 
, ऋत्‌ (षं ए०) ` | । 
[सकार के पश्चात्‌ (तवगं आने पर चवगं नहीं होता ) ॥] 
+ `, शातपरस्, तदगष्य इचृत्वं न स्यात्‌ । विनः । प्रतः ६ . . ` 


हिन्दौ अनुवाद--शकार से परवर्ती तवं का इचूत्व नदीं होता । (यष 
विर्नः, प्रदनः । 


व्यास्या-यह उचुत्व निपेध--विधायक सूत्र है। "विदन: ओर भ 
भ्रयोगों भे भ्राप्ठ इचुत्व का निषेव हौ इस सूत्र के प्रणयन का आवरयक प्रय 
है । उदाहरणाथं-- , - वः | 

निर्नः--“विश्‌ + नः'--इस स्थिति मे शकार ओर नकार (तवं) केए 
योग में “स्तोः श्चुनाश्चुः" सूत्र से. यथास स्यविि से नकार (तवं ) के" 
र भूकर" (चवगं) प्राप्त होगा, ओर अशुद्ध, अनभीष्ट तथा अप्च 
* - "विद्मः" रूप बनने लगता, किन्तु शकार के पश्चातु नकार (तवगं) ह 

इवचुत्व निषिद्ध हो जायेगा, ओर तवं ही रह जायगा, फलतः. "अं 

` {्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर “विदन, भरोग बत 

इसी प्रकार-- ` । | 

भरनः---भर्‌ {-नः'--इस स्थिति मे भी रकार ओर नकार के योव 

(स्तौ; इचुनादचुः" से जकार प्राप्त था जौर इस प्रकार “्ररजाः' अयुद्ध, अनी 

भीर अप्रचलित सूप वनने लगता, फलतः उसे वारित करते हतु "शात" 

षाठ क्रिया गया, यतः शकार के पदचात्‌ नकार है, अतः यथास्थिति ही! 

जायगी, इनुत्व नहीं होगा, इस भ्रकार “अज्ज्ीनं (व्यञ्जनं ) परेण संथो्यम्‌ 
बणं संयोग करने पर "प्ररनः” रूप वनेगा । "= 


६४. ष्टुना ष्टुः ८४।४१ ˆ ` 
ष्टुना (त° ए०) ष्टुः (्र० ए९) 


[ (सकार मौर तवं का) षकार ओर टव के साथ (योग) होत 
कार्‌ षार अर टवभं (कूप आदेशय) हो जाता है । ]. = | 


श 





( १०९.) 


| ` ,स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामप्पष्ठः । -रामष्टीकते । पेष्टा 1 तीका 1 
च्रिण्डौकसे । . ई ¢ पथ 
हिन्दी अनूवाद- सकार गौर तवगं का पकार ओर टवर्ग क सांय मोग 
होने पर (के योग मे) पकार ओर टवर्ग हो जाता है। (यथा-- ) रामष्षष्ठः, , 
रामष्टीकते, पेष्टा, तड़का (तथा) चक्रिण्टौक से। 


व्यारया--यह ष्टुत्वविधायक सू है । इसमे “स्तोः की अनुनृत्तिःपूवंवर्ती सूत्र ` 

स्तोः" को अनुवृत्ति सूत्र स्तोः इचुनाश्चुः' से करनी.पडती है ।. इसके अनुसार 

सकार मौर तवगं (त्‌, थ्‌,द्‌, घ्‌ न्‌) आर पकार तथा वये (द्‌;द्‌,ङ्‌,द्‌, 

१) का एकव योग होने पर सकार के स्थान पर "कार" बौर ते के स्थान 

पर टवगं आदेश हो जाता है । स्थानी ओर आदेश की संख्या समान होनेसे 

महां भी "यथा सङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌”. के. अनुसार क्रमश्च: आदेश होता ६ै। 
† मी योग में यथासङ्ख्यत्व ग्राह्य नहीं है । उदाहरणायथं- - 


साधुत्व-परक्निया 


| : (१) रामष्डष्ठः "रामस्‌ + षष्ठः इस स्थिति मेँ सकार अर षकार 
के एकत्र योग में ष्टुना ष्टुः सूत्र से यथासङ्स्यमनुदेडः स्तमानाम्‌' के सहकार 


रे सकार के स्थान पर घकार आदेशा करने पर-- 


- ^रामष्‌ -[-षष्ठः'--इस स्थिति में “अज्जं (६ परेण संयोज्यम्‌" घेः 
| संयोग करने पर "रामप्षष्ठः' रूप उत्पन्न होता है । 1 
| (र) रामष्टीकूते--'रामस्‌ [टीकते -इस स्थिति मेँ. टकार (दवगे) के 
एकत्र योग में टना ष्टुः" सूत्र से "यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के .सूहकर से 
कार के स्थान परं पकार करने पर ` । = ^ ४ 
. 'रामष्‌ 1-टीकते' इस स्थिति भं “अज्सीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से 
णं संयोग करने पर "रामष्टीकते' रूम व्युत्पन्न होगा । ` ए 
(इ) पेष्टा- ष्‌ + ता इस स्थिति मे षकार" भौर तवग (ता) के 
ग 4 ८ ष्टु" सव्र से “यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌” के सहकार से टकार , 
ठव) मादेवा करने पर- - 5 < 
¶ष्‌-[-टा' इसः स्थिति म अन्क्षीनं (व्यञ्जनं). परेण संयोज्यम्‌" से व 
योग करने पर पेष्टा रूप बनेगा ॥ _ ` 9 


4. 


५ ५५० 


(ॐ) शद्षका- तत्‌ + टीका इस स्थिति मे तकार भीर्‌ 
(तवरगे-टवमं) फा -एकत्र योग होने स रकृत सुद भ्न ष्टुः के द्र 
श्वथासंद्ख्यमनुदेश्षः सनानाम्‌" के सहकार स॒ तवम के स्थान पर टवं वाः 
८ 

` "तद्‌ + टीका"--इस स्थिति में 'अञ्क्ोनं (ग्पञ्जनं) परेय॒सं्ोऽकप्र 
. बणे संयोन करने पर तुका" रूप व्युत्पन्न होगा । 

` (४) “जक्गिष्डौकते-“चक्रिन्‌ {-ढोकसे---इस ` स्थितिं भं यतः “सी 
के नकार टप ददम ओर “ढकसे' के ठकार रूप टवमे का एकत्र योग है, 
भ्वथासद्खयमनेदेशः समानम्‌" के सहकार से ष्टुना ष्टु" सुतर से नकार केष 
पर णकार अदेश करने पर-- | | | 
(क्रिम्‌ +-दौकसे' --इस स्थिति मे 'अज्क्ीनं (उपरञ््नं) परेम संयो 

-वणं संयोग करने पर "चङ्किण्डौकसे" रूप व्युत्पन्न होता है । = 

` ६५. न पदान्ताटोरनाम्‌ =।४।४२ । 
, . “ल (अग्यय) पदान्तात्‌ (पं० ए०) टो (पं० ए०) अनाम्‌ (ब० व०) ५ 
[पदान्त टं के पदचात्‌ अनाम्‌ (नाम्‌-षष्ठी बहुवचन को चोड 


[११ 


` सकार ओर तवं का (ष्टुत्व) नहीं होता ।] | 
- पदान्ताटुवर्मात्परस्थानामः स्तोः ष्टनं स्यात्‌ 1 षट्‌ सन्तः । षट्‌ते । पदा 


क्रिम्‌? इट । टोः क्तन्‌ ? सरपिष्टमम्‌ । 


` . हस्वे अनुवाद--पदान्त टवगं से परवर्ती अनाम्‌ (षष्ठी. बहुवच 
अतिरिवत) सकार अर तवगं को. ष्ट्त्व नहीं होता । (यया -) षट्‌ ई 
षते, (सूक ओर वृत्ति भे) पदान्तात्‌ विक्चषण (अनुबन्ध) कथो (रखा गया 
“इद्े' . रयोग की सिद्धि के लिए) "टोः क्यों (कहा. गया) ? “सपिष्टमर 
सिद्धयथं) । १.९ . 







~ प्याख्या--यह ष्टुत्वतिषेध-विधायक, सूत्र है । इसके अनुसर यदि 
अन्त में टवं हो आर उसके पश्चात्‌ सकार गौर तवगं हो, तौ भी ई 
तवगं के स्थान पर षकार जोर टवगं ष्टुत्व रूम आदेश नहीं होत्ता, किन्तु 
बहुवचन के नाम्‌ केः नकार को णकार (ष्टूत्व) होता है" अर्थात्‌ षष्ठी 


के भरस्ङ्खं मे यह ष्टुत्व-निषेध प्रभानी नहीं होता 1 यथा-- ` 


1 १११ ) 


| ्तव-अकलया 


। `. (१) अड्‌ सन्त --"पड्‌ + सन्तः इस स्थिति मे ` ड्‌ (ववं) ओर स्‌ 
(सकार) ॐ एकतर योग कै कारण शुना ष्टुः" सूत्र से षटुत प्रप्त ` होकर 
| “बद्सन्तः' ओर रिच" से द्‌" आदेश करने पर "वट्षन्तः' खूप. अशुद्ध; 
अनभीष्ट ओर -अभ्रचलित -रूप व्युत्पन्न होने लगतो, अतः महषि पाणिनि 
| “त पदान्ता रन ' रूप ष्टुत्व-निषेब सूत्र-का प्रणयन किया, यतः (ट्‌' पदान्त 
मँ स्थित है, ओर षष्टी बहुवचन कां परसङ्गं भी नहीं है, अतः ष्टृत्व का भिषेषः 
होने पर ' यथास्थिति बनी .रहेगी ओर “वट्‌ सन्तः" रूम बनेगा । इसी प्रकार 
२- षद्ते--“द्[-ते-दक्त स्थिति मे ष्टुना ष्टुः सूत्र से ठकार.के 
योगसे ते" के तकार को टकार प्राप्त होगा, ओर इस प्रकार "वड टे'- इस 
स्थिति मं रिच" से ट्‌ करने पर “वटूटे' खूप अशुद्ध; अनभीष्ट गौर अग्रचलित 
सूपं बनने लगता, किन्तु पतः ट्‌ ` पद के अन्त महै, बौर षष्ठी बहुवचन का 
भ्रसङ्गं भी नदीं है, यतः “न यदान्ता्टोरनाम्‌" सूत्र से ष्टुत्व निषेष करके यंथा- 
स्थिति बनाये रखने पर “दुत रूप ब्युत्न्न होगा । ` 


| भव प्रशन है, कि यदि “दान्तात्‌" अनुवन्ध न होता तौ भी षट्‌ सन्तः” 
आदि प्रयोग व॑नते, ओर ग्टुस्व का निषे हौ जाता" अतः "पदान्तात्‌" की 
क्या आवश्यकता है ? उत्तर स्वप यह ` तकुणं समाघान- प्रस्तुत किया. जा 
सकता है, कि “बट्‌ सन्तः" आदि मे. निस्सन्देह ष्टूत्व का निषरध.तो हो 
जायगा, ` कि उक्त निषेव की अद्तिव्याप्ति अपदान्त मे भी होते लगेगी. गौर 
(इद्‌-{-ते--इस स्थिति में मी दत्व निषेध होकर “ईट्ते' अशुद्ध, अनभीष्टः 
तबा प्रचित रूप जनने लगेगा, र अभीष्ट "इट" रूप कथमपि : 

नहीं हो सकेगा । अतः इस अनिष्ट से बचने क लिए “पदान्तात्‌! अनुबन्व ` 
नितान्त आवरयक है । ` र 

. योः" क्यो फक ?--इसर आशका के उत्तर मेँ यह तकंपुणं समाधान 
दियाजा सकता है, कि प्रथमतः तो “सपिष्‌ [-तमम्‌'--इस स्थिति में पदान्त 
से परे भी ष्टुत्व- निषेवसे व अशुद्ध प्रयोग (८ 
सपिष्टम॒म्‌" रूप अभीष्ट ओर श्रुद नहीं 1 यदि - टोः जव तो 
ष्टुत्व निषेव नहीं होता ओर अभीष्ट शुद्ध खूप. (सर्पिष्ट हो 
जता दै। 4 थः ॥ ¢ 








| दियतः. ष्टुना स , पयव सूत्र से ्टु-पद की अनुत्त हही 
पकती थी, योर (पदान्तात्‌ म अयं सुलभ था, जिसमे पदान्त , षकार क्रो 


{( ११२ ) 


“लला जन्ते" शूत्र से उंकार हो जने के कारण पदान्त षकार से प्र" 
की सम्भावना रही निरस्त. हो, जायगी, . गौर. परास्त ठेव से.परे' 
खनुबन्ध की स्वतः प्राप्ति (अनुडत्ति). होने लगेगी, . मतः “टोः का उत 
च्यथं है 1 

किन्तु समाधानस्वरूप “टोः” के प्रयोग करा मादाय इन शब्दों में स्पष्ट ह 
जा सकता दै, कि “सर्पिष्टमम्‌' में “हस्वात्तादौ तद्धिते" सूत्र से षकार होता, 
. --जो असिद्ध है-1 असिद्ध के कारण जद्ात्व हो ही नहीं सकता, षकार हौ रक 
अतः निषेध से वचने के लिए !टोः'का ब्रहण न किया गया होत्ता, तो 
अनुदृत्ति.होने पर षकार सेपर को भी निषेध. होया मौर. सर्पिप्तमम्‌' ब 
प्रयोग वनने लगेगा । इसके विपरीत यदि टोः का ग्रहण रहता है, ` तो पदर 
खवगं से -ही--निषेष होने के-कारण . “सपिष्‌ + तमम्‌” प्रयोग में उक्त निपेध। 
प्राप्ति नहीं होती, फलतः,्टुत्वः होकर सिष्टनम्‌ रूप अभीष्ट तश्रा षर 
खूप व्युत्पन्न होने में कोई कठिनाई नदीं;होनी जौरःन ही अशुद्ध रूप सपि 
"की व्युत्पत्ति. की कोई सम्भावना ही.रहत्ती 

„ ततः टोः" का पृथुक उल्लेख मावदयक था। 


(बा०) ` अनाम्नवतिनगरीणामिति. ` वाच्यम्‌ . । . षष्णाम्‌, षण्णं 
(षङ्गवतिः); षण्णगयंः (षड्णगयंः) १ 
अनास्नवतिनगरीणाम्‌ (ष० वऽ) वाच्यम्‌ (प्र° ए०) 
हिन्दी अनुबाद--{पदान्त टव ते परे). नाम्‌, नवति, तथा नगरी के र 
(भिन्न) अन्य शब्दों के . सक्रार मौर तवगं के. ष्टुत्व का निषेध 
(मानना). चाहिएः।. (इन पूर्वोक्त-नाभ्‌-नवति--नगरौ के सन्दर्भ भँ ए 
जवद्य होगा ।) (ज से--) षण्णाम्‌, षण्णवतिः (षड्णवत्तिः), षण 
(बड्ूणगयंः) ! | 
,. . व्यास्था--महषि पाणिनि ने “न पदान्तषटरोरनाम्‌. सूत्र मे केवल “आ 
का ही ग्रहण किया है, फलतः सूत्र द्वारा -"वण्णवत्तिः. मौर “षण्णगयंः 4 
दथयत्पनन न हो पाते, अतः इस. वातिक की रचना करनी पड़ी । इस वारि 
भरकट है, कि अष्टाध्यायी के प्रणयन काल तक “षण्णवतिः ओर 
पदों मे ष्टत्व निषेधं रहा होगा । = 
साधुस्व-प्रक्तिया 


| 
| 
, षण्णाम्‌ शष्‌ -¡ नाम्‌, इस स्थिति मेँ “शलांयवोऽनते' सूत्र घे 
` सकार को जगरात्व मादेव होने से 'षडनाम्‌"-- इस स्थिति में षड ल 


च 





० ८ = 
सेनाम-स्थान से पद संज्ञा, जब न पदान्ताट्रोरनाम्‌" से '्टुना ष्ट से भराप्त 


। टुत का निषेध, -“जनार्नदतिनगरोणामिति वाच्यम्‌” ` वातिक से ष्टत्व-निषेष 
क निषेष (पयु दात) होने से टूना ष्टु ्टुत्व होकर “यड्‌ णाम्‌" रूप वना, 
भीरः श्रत्यये भाषयां नित्यम्‌" वातिक से “नाम्‌” प्रत्यय वाद में होने से उकार 
कतो नित्य अनुनासिक होने पर "षण्णाम्‌" भ्रयोग बनेगा । ^ 
| । (1) -षण्गदतिः (षड्णवतिः)--“षड्‌ +- नवतिः" --इस स्थिति में श्ट्ना 
४4 स ष्टुत्व (णकार) क्रो प्राप्ति , किन्तु (स्वादिष्व-सवेनामस्याने".सूघ्र से 
द्‌ो पद संज्ञा गोर "न पदान्ताद्योरनाम्‌' से निषेध, भिन्त 'अनाम्नवतिन- 
परोणामित्‌ वाच्यम्‌" वातिक से पयुदास करने पर पुनः ्टूनाष्टुःः से 
( करने पर-- - ५ 0 


. श्वं णवतिः'--इय स्थितिः 'यरोऽनुनापिकेऽनुनासिकोवा' ` सूत्र से उकार 
टो विकल्प से अनुनासिकत्व करने पर “षण्णवतिः” रूप बनेगा । 'जहां भनुना- 
लि नहीं होगा वहां 'षड्णवतिः' रूप वनेगा । न 


| . (आ) षण्णगयंः--षड्णगयंः- “षड्‌ -[-नगयं "--इस स्थिति भे टना ष्टः 
भराप्त होता है, चिन्तु 'स्वादिष्वसवनामल्याने". सूत्र से "पड" की,षद 
ज्ञा मौर "न पदान्ताटरोरनान्‌' से उसका निषेध ओर पुनः -अनास्नवतिनगरी- 
मिति वाच्य्‌" से पयुदास करने पर टूना ष्टुः स पुनः ष्टृत्व करणे पर . 
इणगयंः"-दस स्थिति मे “यरोऽनुनासिक्ेऽनुनासिंकोवा' ..मे' “उकार को 
कस्पिकृ. अनुनासिक करने पर "वण्णगयंः" रूप ब्युतपःन होता है । | 
> जहाँ पर  विभ्ल्प चे अनुनाश्षिकत्व नहीं होगा, वहां शदूणगयंः' रूपः 
नेगा । “ 
। 
१६. तोः षि ८।४।४३ 
तोः (षर ए०) षि (स ए०) र ॥ ५ रन्‌ 
..[त्तवगे को (क स्थान पर) षकार परे रहने पर भी (ष्टुत्व नहं होत्ता ॥)] - 
न ष्टुत्वम्‌. । . सन्‌ षष्ठः श ५ 
ˆ हि्दो मनुवाद-(तवगं के पदत्रात्‌ षकार :होने -पर भी) ष्टुत्व नहीं 
1 (यथा--) सन्‌ षष्ठः । व (= 











| .च्यास्या--यह ष्टूस्वनिषेध सूत्र है । इसके सनुसार षकार! षरे रन: 
५ तवं (त्‌, य्‌, र, च्‌, न्‌) के स्थानं पर ष्टुत्व (,.द्‌, ङ, द, ण्‌) नहीं 
गा । यथा-- ० 


(॥ 


ह ..[ (पदान्त) यदर्को अनुनासिक परै रहते विकल्प.से अनुनासिकः 


 ( ११४ ) | 


ॐ 


. साधुत्व श्र्रणा 


"सन्‌ बष्ठः'--“सन्‌ . .पष्ठः'--इस स्थि्लि मेँ नकार (तक 
पदचात्‌ यदपि "पष्ठः" `का णकार प्राप्त ३, तथपि यहु "्टुनाष्टुः से 
ष्टुत्व तोः षि" से वारित हो जायगा ओर ष्टुत्वामःव मे यथ।बद्‌ श्‌ ' 
खूप ही रह्‌ जावमा। 
६७. भलां जज्नोऽन्ते ८।२।३९ 

` ` स्ललाम्‌ (घ० ब०) जदाः (पर ब०) अन्ते (स ए०) 

, [(षद के) अन्त में ज्ञल्‌ को (के स्वान पर) जसू (हो जाता है). 
पदान्ते ्ञलां जश्चः स्युः । वागीश्चः। न 
हिन्व अनुवाद-पद.के अन्त में स्थितं ज्लल्‌ को (के स्थान पर). ष 

. जाता है । (यथा--) वागीशः 1 4 
व्याख्या यह जशत्व--विधायक्‌ सूत्र है । इसके अनु्ार यदि पा 
.शल्‌ (भत्याहार के वग हो, तो उनके स्थान पर जश-परत्याहार केष 


, जायेगे । सल्‌ -्रत्याहारः मे “क्षभम. के कार से "हल्‌" के लकार त 


चौबीस अक्षर परिगणित, इनमें स्थानी ओर आदेश्च वा निर्धारण 4 

.ऽन्तरतमः' वारा क्रिया जायगा । इस प्रकार-ताचुस्यानिया (चवगं भौर। 
स्थान पर “जक्तार' ओष्ठ स्थानीय पवग के स्थान पर वक्तार", कष्ट्य" 
ओर हकार” के स्थान पर "गकार, मूवेस्थानीय “टवं एवं पकार" के स्था 
'इकार' तथा दन्तस्थानीय "तवगं एवं सकार" के स्थान पर दकार" जश्‌ 
उदाहरणाथं -- 9: । ` 
साधुत्व-प्रक्तिया 


& वागोलः- "वाक्‌ + ईदः---इस स्यिति मे. 'स्लानशोऽन्तेः सूत्र से .6 
म स्थिति क्‌ ङ्प ज्ञल्‌ के स्यान पर स्थानेऽन्तरतमः के . सहकार से. 


.ज््‌ आदेश करने पर -- वाग्‌ +-ईः'- इस स्थिति मे 'अज्छरीनं (व्य 


परेण संयोज्यम्‌" से व्ण-संयोग करने पर्‌ “वागीङ्ञः" ङ्प च्युत्पन्न हुआ । | 
६. यरोऽुनास केऽनुनापनिको वा ८४।६१ क ¶ 
यरः (व° ए०) अन्‌ नासिके (स० ए०) अनुनासिके (भ० ए०) वा (4 







॥ 


( ११५ ) 


यरः पदान्तस्यानुनासिक परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः, एष्द्‌- 
मुरारिः. ` < श अ ङ 





| ` हव्दौ अनुबाद--पदान्त य र्‌ को अनुनासिक परे रहते ` विकल्प से अनु 
| नासिक हो जाता है ! (रने) एवन्ुरारिः, एतदमुरारिः । , | 
व्यादया--यह अनुनाघिक विचि सूत्र है । इसे अनुसार पदान्त में स्त 





हो जाता है, यह अनुनासिकत्व 'स्थानेऽन्तरतमः' के -सहकार से. होता है । 


जेसे-- ` - £ 





| साधुत्व-रक्रिया 
 . एतस्भुरारिः, एतद्य रारिः--“एतत्‌ + मुरारिः" इस स्थिति भें “यरोऽनुनाः 
सिकेऽनुनर्णसको . वा सूत्र स पदान्त मे स्थित तकार यर्‌ क स्थान प॑र “स्थानेऽन्त- 
रतम सूत्र के सहकार से "नकार" अनुनासिक १ से करने पंर--“एतन्‌ 
"मुरारिः" इस स्थिति में “अञ्जनं व्ञ्जनं वरेण संयोज्यम्‌” से 'वणे-संयोग..करने 
पर "एतन्मुरारिः' रूप ब्यु्पन्न हुमा । जहां विकल्प से अनुनासिक नहीं होगा, 
वहां "कलां जशोन्ते' स ^त्थनेऽन्तरतमः' के सहकार से ८८ के स्थान 
पर "दकार जश्‌ करने पर--"एतद्‌मुरारिः' ङ्प निष्यन्न होगो । ` ` ` 
: -(बा०) प्रत्ये नावायां नित्यम्‌ 1 तन्मात्रम्‌ , चिन्मयम्‌ 1 ~~: 
्रत्मये (स० ए०) भापायाम्‌ (स० ए०) नित्यम्‌ (प्र० ए०) ` 
हिन्द अनुवाद--भापा (लौकिक संसृत) मे (अनुनासिकादि) भरत्यय बाद. 
भं आने प्रर (य र्‌ के स्थान प्र) नित्य (अनुनासिकादेश होगौ) । .“ ` 
 व्थाट्पा--यह्‌ नित्य अनुनासिकषियि वातिक है । इसके अनुार लोकिक 
संसृत मे यदि यर्‌ प्रत्याहार के वणो के बाद देस अत्यय बावे, जिसका आदि 
वणं अनुनासिक (ङ, ल. ण्‌, न्‌, म्‌)हो, तो यर्‌ क स्थान पर ` स्थानेऽन्तरतमः 


के सहफार से नित्य अनुनासिकत्व होगा, वैकत्िक्‌ नहीं । अर्थात्‌ कवं के 
स्थान. पर इकार, चवर्ग कै स्थान पर जकार, टवगं के . स्थान णर . णकार, 


। तवं के स्थान पर नक्तार भौर पवग कै स्थान पर नित्य मकार अनुनीसिक 


अदे होगा यथा-- 


।- यर्‌ के पश्चात्‌ अदुनाशिक होने पर्‌ उसके स्थान पर भी विकल्प से अनुनासिक ` 


( ११६ ) 


साधुत्व-भङ्गिया 5: 

0) तन्मात्रम्‌--'तत्‌ + मात्रम्‌ इस स्थिति में “त्तं जशोऽन्ते" से शया 
ऽन्तरतमः" के सहकार से तकार के स्थान पर दकार करने पर--द्‌ 
मात्रम्‌" इस स्थिति मे यतः तद्‌ का दकार चर्‌" है, नोर उसके चाद मत्र 

. "मकार अनुनासिकः प्राप्त हो रहा है, अतः (यरोऽुनासिकेऽनुनासिको बां 
चंकत्पिक अनुनासिकत्व प्राप्त होता है, किन्तु यतः यह लौकरिक संस्कृत 
ह्यहः मौर “मातरम्‌ का सकार "मातच्‌--प्रत्यय का मादि बंद, 

` भ्रत्थधेभषियां निस्यम्‌ः- परकृत वातिक से 'स्थानेऽतरतमः के सहकार से 
शतेकार' अनुनासिक करने पर--्तन्‌ [-भात्रम्‌"--इस दशा मे अ 

`. (मञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं-संयोग करने पर 'तम्मा्म्‌" रप ध्यु 
इमा । ` ` 


^ .;(0) चिन्मयम्‌-'चित्‌ मयम्‌' --इस स्थिति मे क्लां जशोऽन्ते" सुव 
“स्थानेऽन्तरतमः क सहकार से ~त्‌' के स्थान पर “द' करने पर“ 
+मयम्‌'--इस स्थिति भ पदान्त दकार--यर्‌ क परचात्‌ सकार ` अनुता? 
आने पर “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा से.दकार स्थान पर र्वकल्पिक धरु 
सिकत्व की प्राप्ति» जिन्त यतः 'दक्रार यर्‌ के पदात्‌ प्राप्त मकार "मयद्‌: 
प्रत्यय का आदि वणे है, भौर यह्‌ लौकिक संस्कृत का प्रकरण है, अतः श्रः 
भाषायां नित्यम्‌' प्रकृत वातिक से {स्थानेऽन्तरतमः के सहकार से दकार ॐ 
पर नित्य अनुनासिक नकार करते पर--“ चिन्‌ ¡-मयम्‌'- इस स्थिति 
* “अन्सीनं (ष्यञ्जनं) परेणंसयोज्यम्‌: से वणे-संयोग करने घर "चिन्मयम्‌" । 
च्युत्पन्न होता ह । ध ॥ २ 
--६९. तोलि ८।४।६० 
तोः.(ष० ए०) लि (म० ए) 


, , [त्कार को (क स्थान पर) लकार्‌ परे रहते (परसवण हो जाता ईै)] ¦ 
-त्तवगेस्य लकारे परे परसवर्णः 1. तल्लयः। विद्राल्‌ लिखति 1 नस्याना॥ 
1: £ ४ 


 . -हिन्दी-जनुवाद- तवग को (क स्थान पर) वाद भे लकार माने । 
सवं भेर हो जाता ह । (जैसे >)" तल्लयः, -विद्रालेलिखित । नका? 
`स्थान पर अनुनासिक लकार होता दै । 






( ११७ } 


उथारथा--यह लार परे तवग के स्थान पर प्ररसव्णविघायक. सूत्र है! 
इघके अनुसार यदि तवर्गे क पदवत्‌ लकार. कौ प्राप्ति हो, तो तवं के स्थान 
पर परसवर्णं अर्थात्‌ ल हार अदेश दोगा, ध्यातव्य दै, ए नक्रार के. स्थान परः 
अनुनासिक लंकार होगा । जँतत-- 


` साधुत्व-अस्यिा 


(1) तत्लयः-- तत्‌ +-लयः"--इष स्थिति में "क्षलांजशोऽन्ते' से 'स्माने- 
ऽन्तरतमः" के सहकार 'त' के स्थान "द्‌" करने पर--तद्‌ +{लपः' इस स्थिति 
से.द्‌ (चमं; के परवाद्‌.लकार आने पर तोलः से परसवणं लकार करने 
पर-“तल्‌ लयः' -- इस स्थिति में "अज्ौनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌” से 


व्-संयोग करने पर 'तल्लयः' प्रयोग व्युत्पन्न होगा ।\ 


, (५) दिदवालंलिखित- विद्वान्‌ ।-लिखित'--इस स्थिति मे नकार-तवगं के 
पश्चात्‌. लिखति के लक्रार केने से 'तोललि' से (स्थानेऽन्तरतमः के सहकार 
से नस्यानुनासि रोलः" वचनानूषार अनुनासिक लकार आदेश करने पर-- ` 
'विष्रालंलिखति' प्रयोग वयुपन्न होता है । , 


७०." उदः स्थास्तम्मोः पुवंस्थ ८।४।६१ | 

उदः (प° ए०) स्यास्तम्भोः (ष० द्वि) पूर्वस्य {ष ए०) 

.[ख्द्‌ चे परे स्या (भौर) स्तम्म्‌ (वातु) के (स्थानं पर) पूवं का (सवणं 
अदि होना) 1] ` र ५ 

उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूवं सबणंः । ५. 

हिन्द अनुवाद--उद्‌ (उपमं) से परे स्था (तथा). स्तम्भ्‌ (ावु्मो) को 
पूवं सक्णं (आदेश) (होता है) 1 प 

उया--गह उद्‌ से परवतीं स्था भौर स्तम्भ्‌ क पूवं्नवणं काः दिवायक 
सुतर है 1 यह उद्‌ पूवक स्या ओर स्तम्म्‌ के स्थान पर्‌ वं सवणं भदेश क्रा 
है 1 उदः, पद *उद्‌" के पञ्चमी एकवचन का ख्य दै, जिसका अथं है, “उद्‌ . 
से" । इस “सेः का अथं पूर्वं या परमे से कया किया ज्य ? रह स्पष्ट तथा 
निर्धारित नहीं -दै, अतः इसका लिर्षारण.आगामी सत भर" इस भकार किया 
नताहै-- {5 १, > 


.  -हिनवी हित्व्य क्रायं उसके , आदि | 
(स्यान भर) समश्चना चाहिये। इस भकार “सू” के स्थान. 


(. ११८ -) : 


७१, तस्मादित्यत्तरस्य॒ १।१।६७ 
तस्मात्‌ (पं० ए०) इति (अव्यय) उत्तरस्य (ष० ए०). 


[तस्मात्‌ इस (पञ्चमी के निर्देशपुवंक विधान) उत्तर (पर) के (स्या 
पर समज्ञे) | 


पञ्चमीनिदशन क्रियमाणं कार्य वरणान्तरेणाव्यवहिततस्य परस्य लेयम्‌। 
"हिन्दी अनुवाद--°अचमी के निर्देश वंक क्रिया लाने दाला कायं ष 


चणो के व्यववान से रहितं (अन्यवणं स अव्यवहित) पर (परवर्ती वणं) के स्यार 
पर समे । र 


व्याह्या यह स्थानी ओर आदेश के व्यवधान का नियामक परिभापर 
सूत्र है। इसके अनुसार पञ्चमी निदेशपूवेक क्रियमाण कायं अन्य वणं ३ 
अव्यवहित परवर्ती वणं के स्थान पर समञ्जना चाहिये । उदाहरणाथं पूर्वं 
सूत उदः स्थास्तम्भोः पूरवंस्य' में भुक्त “उदः' पद यत्तः पञ्चम्यन्त .है, मतः 
इसे द्वारा क्रियमाण कायं “वं सवर्णत्वं' परवती ह्या जोर स्तम्म्‌' के स्थान, 
पर होगा, कंयोक्कि दोनों "उद्‌ मौर स्था-स्तम्म्‌' के घ्य किसी ` अन्य वणं का 
च्यवघान नहीं हे ।. - | 


तालयं यह्‌ है, कि "उदः म प्रयुक्त पञ्चमी प्रत्व को बोधिकाहै। इञ 
भ्रकार यह पुवंसवर्ेत्व रूप अदेश सम्पुणं स्थानी (स्वा-स्तम्म) के स्थान पर 
होता है, अतः अलोऽन्त्यस्य" सुतर इसदा निषेध करके अन्तिम अल्‌ (*उद्‌ 
स्थानम्‌ ---के मकार) के स्थान पर पू्-सवणंत्व करने लगता है, अतः उद्र 
निषेधाथं अग्रिम सूत्र का विधान करना पडा- र । 


७२. आदेः परस्य १।१।५४ = ^ 






. आदेः (ष० ए०) परस्य (ष ए०) “परस्य मादेः” , 


. [परवर्ती (पर) का (के स्थान पर होने वाला) (मदे) (उसके) अदिषे 
1 4 
परस्य यद्‌ विहितं तत्‌ तस्यादे्नोध्यम्‌ । इति सस्य. थः ~= 

‡ अनुवाद ~पर के (स्थान पर) विहित 
स्थान. प्र ध्‌" करने पर 


१.१) 


च्वास्या--यह्‌ युवे सवणंस्व रूप आदेशः का नियामक ओर बंन्त्यविवि का, ` 
सूत्र । जव “उत्यानम्‌ गौर उत्तम्भनग्‌' प्रयोगो में "अलोऽन्त्यस्य . सूत्र से पुवं 
(ल अन्तिम अन्‌ “मकार' के स्थान पर होने लगा, भौर उसके द्वारा उक्त. 
वभीष्ट प्रयोगो कौ सिद्धि में वाधा उत्पन्न हुई, तव॒ इस सूत्र की व्यवस्था 
करनी पड़ी । इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार परवर्ती (पर) पै स्थान. पर 
विहितव्य (पूर्वणंत्व ङ्प) कायं उसक्रे (पर के) आदिम (प्रथम) वणं के 
स्यान पर होगा 1 उदाहरणं --उद्‌ -स्रानम्‌ _ (स्तम्भनम्‌) प्रयोगो मे प्रर 
(स्यानम्‌ ओर स्नम्मनम्‌) के स्थान मे विहितव्य पूवंसवर्णस्व उनके गदि वणं 
अर्यात्‌ *सू' के स्णन परर होगा । . । 
्त्‌' के स्थान पर पूरवंसवणं आदेश होया । “स्‌” से पूवं द्‌" है ओर षद्‌ 
के सवणे है- त्‌, य्‌, द्‌, च्‌, न्‌ क्योकि इनके उच्चारण स्थान "दन्त ओर 
आम्यन्र प्रयत्न है स्पृष्ट । यथपि “ल्‌, ल्‌ ओर सू' स्थान की दृष्टि स सवणं 
है, किन्तु उनका आम्बन्तर प्रयत्न "विवृत्‌" दै । गन्‌ “द्‌ . के सवर्णो त्‌, थ्‌, द्‌, , 
घ्‌, न्‌ (' करा सदृशतम सवणे *्‌' है क्योकि दोनों के बाह्य , प्रयल--विवार, 
इवास, जघोष ओर महाप्राण है । इस प्रकार 'सू' के . स्थान पर श्‌" पूवं सवणं 
करने पर--उद्‌ -्‌ +-थानम्‌ (उद्‌ {य्‌ {-तम्भनम्‌) इस स्थिति मे. यगामी 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- ८ ~: 
७३, शरो क्ञरि सदणं ८।४।६५ = 
, क्रः {ब० ए०) क्षरि (स० ए०) सबणं (स° ए०) = ` 
, -स्बणं क्षर्‌ आनि पर क्षर्‌ का (वैकल्पिक लोप हो जात्रा ईै1)] 
। ` हलः परस्य ज्ञरो बा लोपः सवणे कलर । त 
। हदो अनुबाद हल्‌ (ग्यञ्जन) से कषर्‌ का बाद मं सवणे क्षर्‌ मनि पर 
' विकल्प से लोप हो जाता है। ०, ~ 
म = = प नेद लः 
. , -व्यास्या--यह रलो पविधिं सूत्र है । इसम्‌ दलो यमां यमि लोपः चे 
घौर लोपः कौ तथाः श्ञयो होऽ्यतरस्याम्‌* से "अन्यतरस्याम्‌ के पर्याय "वा व 
अनदृत्ति करनी पडती इ । इस प्रकार इसका भावाथ. हृगा--यदि १ ध 
प्रवतं (बाद मे स्थित) “्ञर्‌' के परचात्‌ सवण क्षर की प्रान्तो, तो उ 
फा विकस्प से लोप हो जायेगा । न पर 
` इस प्रकार ङ, म्‌, ज्‌, न्‌, म्‌ को छोडकर कवग र (४ 9] मोर 
चवे का चवे परे रहे दर, टव का टवगं पर रहनःपर, तक का त `` ` 





शुप्‌, सू --वणं परिगणित है, अतः इन मे से “स्थानेन्तरतमः ` सुतर से दन 


(८.१२०. ) 

- ५ । 
- पवग, का पवग परे गहने पर ओर श्‌, ष्‌, सू, का कमशःश्‌,ष्‌, स्‌ परे रहने 

इसी सूत्र से वकर्पिक लोप प्राप्तः होगा । उदाहरणाथ---“उद्‌ +भ + धानम्‌ 
इस स्थिति मे, हल्‌ दकार से परे “थकार'- क्चर्‌ कावादमे तय यर्‌ "थका 
अनि पर विकल्प स॒ लोप होने पर “उद्‌ थानम्‌" स्थिति पराप्त हई 
वकलक लोपाभाव पक्ष में पुर्वस्थित्ि उद्‌ {य्‌ [-थानम्‌' वनी रहेमी । 
भकार “उद्‌ [-तम्भेनम्‌' ओर उद्‌धूतम्भनम्‌' दो स्थितियां प्राप्त होगी ! ` 


७४. खरि च ८४।५५ र ्‌ 
खरि (स० ए०) च (अव्यय) . 
[अल्‌ को) खर्‌ परे रहते भी (चर्‌) होत! दै) ।] । 
खरि कललं चरः स्युः । इत्युरो दस्यु तः । उत्थानम्‌ उत्तम्भनम्‌ । ्‌ 
हिन्द अनुवाद--यदि “लल्‌ वर्णो; के वाद खर प्राप्तहो, तोभी स 

“तकार 


(न्‌ कै) स्यान पर "चर्‌ हो जाते ह । अतः उद्‌" के दकर क दकार" (इग) 
(जसे) उत्थानम्‌, उत्तम्भनम्‌ । 


इपरार्या--यह्‌ चत्वंविचि सूत्र है । इसके अनुषःर बाद में खर्‌" ् 
पर कल्‌" के स्यान पर “चर्‌' हो जाता है। उदाहरणार्थ “उद्‌ {थानम्‌ 
इस स्विति मे अल्‌-"दकार' के वाद खंर्‌--"यकार' है, अतः प्रहत. सुतर 
द्‌" के स्यान पर "चर्‌" आदेश इ।। चर्‌ के अन्तगं यतः च्‌,द्‌,त्‌,क्‌ १ 


4 
स्थानीय "द्‌" के स्थान परं परिकेष्यात्‌ दन्तस्थानीय "तकार" करने पर “उत्यानषू 


तथा “उत्तरभनम्‌' रूप बनते है । 
साधुत्व-प्रक्तिवा | 





(1) _उत्थानम्‌-उत्थ्थानम्‌ .-- “उद्‌ -[-स्थानम्‌,--इस स्थिति में “3 
स्थास्तम्मोः पन्य, सूत्र से "उद्‌" के परवती स्था ` को पुवंसवर्भं (दकार) राप 
होगा, पूं्वणंत्व सम्य “स्यानम्‌ के स्यान प्र होगा या उसङ्ग किसी; अवयव | 
स्थान पर"? इष्त आशंका समाघान रस्तु करते हुए ॒^तत्यादित्यत्तरस्य' स 
व्यवस्था देता है, >. उद्‌ः'-- पञ्तरमीः के निदशपूवंक क्रियामाण कायं | 
सत्व बणन्विर से न्यवहित परवती सस्यं स्थानम्‌" के स्थान पर हग 
किन्तु 'अलोऽ्तयस्य' उसे बाधित कर अन्तिम अल्‌ मकार के यात र 
सन्त्व का विधान करने लगुता. दै, अतः "मदः परस्य सत्र ढारा उपे बर्षि 
कर परवती स्यानम्‌ क जादिवणं “पकारः के स्थान प्र पवंसवर्णस्व का विधा 








च 


( १२१ } 


ने पर स्थानेऽन्तरतमः सूत्र से विवार, उवास, अघोष एवं महोपरण" वाह्य- 
यत्न सकार' के स्थानं पर "दकार" क सवणे भरूत विवार, इवास, अधोप. तथा 
हप्राण प्रयती सदृशतम “थकारः पुवं वणं आदेश करने पर “उद्‌ य्‌ थानम्‌" 
-स्थिति मे ्षरो शरि सवर्णे" सव्र से पुवं “यकार का वं कल्पिक लोप करने पर 
द्ानम्‌,--श्थिति प्रप्त हुई थोर लोपाभावपक्चमे "उद्‌ थ्‌ थ.नम्‌' पूवं स्थिति 
नी रहेगी । १३ $ 


मब खरिच'सूव्सेउद्‌ के द्‌" (स्‌) को धानम्‌ के थ्‌" (खर्‌) परे ,. 
ते "तकार करने पर “उत्‌ थानम्‌'--इस स्थिति मे "अज्ीनं (व्यजनं) 
ण संयोज्यम्‌" से वणसंयोग करने पर उत्थानम्‌ ' रूप व्युत्पन्न. होगा तथाः 
पाभावेपक्ष मे वंकल्पिक प. “उत्थ्यानम्‌' बनेगा । ध 

उत्थ्यानम्‌' -- इस स्थिति मे सकार के स्थान में हए ८यक्ञार' को रि चं 
थान्‌ के "यकार" खम खर्‌ वादे होने पर तकार (चर्‌) प्राप्त होगा, शन्तु 
रि च (मा४।५५)' इस पूरवंशास्त्र भूत त्रिपादी की दृष्टि-में “उदःस्यातम्मोः 
स्य (८।४।६१ परशास्वर त्रिपादी क असिद्ध होने पर “चर्‌-तकार' नहीं होगा ॥ 
अकार “उत्यनम्‌ मौर “उत्थ्यानम्‌ दो रूप चयत्यन्न होमे । ठीक दसी , 
र- 2 1 


(ग) “उत्तम्भनम्‌--उत्थृस्भनम्‌" की भी साधुत्व-प्क्रिया समक्चनी चाहिए । 
“ क्षयो होऽन्यतरस्यास = ४।६२ < ॥ 
यः (पं० ए०) हः (अ एर) अन्यतरस्याम्‌ (स० ए०) ` 
[अय्‌ से (परे) हकार को (क स्यान पर) विकल्प से (्वंसवणं होगा) 1] 
जञयः परस्थः हरस्य वा पुवंसबणंः। नादस्य घोषस्य संवारस्यः महाप्राणस्य - 
तादृशो वगंचतुर्थः । , 3 5 
ह्वी अनुबाद--श्षम्‌' के वाद यंदि ह' आवे, तो उसके स्थान पर शि 
वं सवगं हता दै । इस भरकर नाद्‌ घोष, संवार जोर महाप्राण १ 
पर वता ही नाद, वोप, संवर भौर महा्राण वर्गो का चतुथं वणं हे ग, 1 । 
¬) वाग्धरि :, वाण्हूरिः। 5 9. 
व्याह्या--ज्ञय्‌ पर हकार के वंकत्पिक पुरवंसव्ेत्व का विषायक्‌ सुव हे।, 
जनुसार ज्ञय्‌ के परवर्ती. हकार के स्थान पर विकल्प से वो 
सूप शुवंसवणं होता है । अर्थात्‌ यदि श्चम्‌ “कवगं' है. तो “वार “च 


१ 


( १२२ ) 


। 
4 
ड, तो '्कार', टवर्ग है, तो कार" तवर्ग" है, तो “धकार , पवग, 
"मक!र हो जायेगा 1 उदाहरणाथ- 
न्ताघुत्व-्क्रिया-- “, | 
चाग्वरिः-वारहरिः--- वाक्‌ {-हरि”-- इस न्यिति मे लां जशोऽे 
"से वाक्‌ के "ककारः के स्थान पर “यक्तार-जद्‌ करने पर “वाग + हूरिप 
दवा सें श्र्ृतसूत्र क्यो होऽन्यतरस्यास्‌'-से "गनक्तार-सय्‌ से, परवती 
इकार के स्थान पर विकल्प से पुवंसवणं (गकार का सवण) -भ्राप्त 
अव “स्यानेऽन्तरतमः' के सहकार से नाद, घोष स्वार भौर महाप्राष 
क्त स्थान पर गकार का सवणं सदृदातम आदेश नाद, घोष, संकार गौर १ 
"धकार" करने पर “वाग्‌-}-घरिः"- इस स्थिति में 'लञ्छीनं (ब 
संयोज्यस्‌' से वणंसंयोग करने पर “वाग्बरिः' अयोग व्युत्पन्न होया । । 
लहाँ विकल्प से हंकार के स्थान पर पुवसदणं “घकार नहीं हेग 
“नाहर” प्रयोग बनेगा 1 थ 


| 
७६. ाषछोऽटि ८।४।६३ | 
शः (घ० ए०) छः (भ्र ए०) अटि (स० ए०) 
[मरि शः -छः--बर्थात्‌ “अट्‌' बाद मे आने पर गकार का क्ष 
कार (हो जाता है) 1] 


। 1 
यः परस्य शस्य हो वाऽटि । ^तद्‌ -[-दिवः' . इरयत्र दस्य सत 
“खरि च" इति जकारस्य चकारः- तच्छिवः" तच्ठिनः । † 


हि्शे-नुबाद--यदि बाद भं अट्‌ (वण) `हो, तो य्‌ के. पर 
को विकल्प से छकार हो जाता है । इस प्रकार "तद्‌ +-शिवः व 
भं दकार का श्चुत्व करके जकार करने.पर "खरि च' सूत्र से । 
{हो जाता है) । (जैसे-) तच्छिवः, तच्दिवः। 

व्यास्या-यह शकार के वैकतिपिक छत्व का विधायक सूत्र 
अनुसार बाद मे.मट्‌ बणं भाने पर य्‌ से परवर्ती शकरांर के स्थानं 
से छकार हो जाता है । जेसे-- 


साष्ु्व-अक्िया । द 
तच्छिबः-तच्विव्रः- तत्‌ -[-विवः'- दस सिथत्ति में क्लां 






कै अकारोत्तरवर्ती पदान्त तकार को "दकारः ज्‌ करने प्रर “तद्‌ -[-सिबः" 
स्थिति मे ^स्तोः श्चुना श्चुः' भूव से 'दकार'-तवगं के स्थान पर जकारः 
` करने पर-तज्‌-1-शिवः' इस दशां मे 'लरिचः से "जकार के स्थान पर 
र-चर्‌ करने पर “तच्‌ 1-रिवः'-इस स्थिति सें यतः “चकारश्य्‌ से 
ती शकार के पडचात्‌ शकारोत्तरवरतीं इक्रार रूप अट्‌" प्त हो रहा है, 
अदत सूत्र “शदद्योऽटि' से शकार को विकल्प से . छकार” करने पर-- 
1 छिवः'- इम स्थिति मे “अन्सीनं (ग्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" . से. वर्ण 
करने पर॒ (तच्छिवः रूप व्युत्पन्न होगा। इसके साथ ही वैकल्पिकं 
माव में "तच्िवः' रूप निष्पन्न इमा । 


बा०) छबममोति वाच्यम्‌, तच्छ्लोकेन-तच्छलोेन । 
म्‌ (भ० ए०) समि (स० ए०) इति (अन्यथ) वाच्यन्‌ (भ० ए०) 


अभि इत्ति छत्वं वाच्यम्‌--छत्व को अम्‌ भने पर" एसा कहना जाहिए 
थात्‌ नाद मे अम्‌ आने पर भी दत्व कहें (समक्तं) ।] ` छ 


न्दी-शनुबादः-- (पदान्त य्‌ से परे शकार' को दादे अम्‌" (वणं) 
र विकल्प ते "छकार" होता है । (जैत - ) तच्छलोकेन- तच्लोकेन॥ 


परस्याः--महषि पाणिनि ने “शदच्लोऽटि' सूत्र मे "अटि" १दकर (तच्छिषेः - 

द्धितोकर ली, किन्तु इस सूर में “तच्छ्लोकेन की व्युत्पत्ति की कोई 

7 नहीं थी, अतः (तच्छ्लोकेन तया तच्छम धरुणा, मादि प्रयोगो की 

पयं पृथरव्यवस्था आवस्यक थी, अतः वातिककार मृहषि कात्यायन ने ` 

वातिक की रचना की, जिससे तच्छ्लोकेन आद्रि प्रयोग॒निर्वाविनुप से 

-होने सगे, स्वयं महपि कात्यायन ओर तत्त्ववोधिनीकार.आ० श्ञनिन््- । 
तो उक्त भरुत्र को 'शदोऽमि" रूप मे पड़ने के पक्षघर 1 


भक्गिया 


लोके -तच्लोकेनः-- तत्‌ +-सलोकेन'-- इस स्यति भे शला जतो ते 
पदान्त तक्रार को “दकारः जस्‌ "करने. पर ` "तद्‌ --दलोकेन' इस 
(स्तोः श्चुना श्चुः से सनूत्व.- 'तज्‌ +-रलोकेन--इस दषा मे “शरि 
करने पर "तच्‌ + दलोकेन - इस दश मे भजत वातिक “छत्वममीति 8 
से शषय्‌"- चकार से परवती. “शकार के वाद "लकारः --म्‌ आने 


स्पिक चत्व करने परं- तच्‌ चछ लोक्ेन'--इस दवा . म “अग्नं 


( १२४ ) ॐ 
(उ्छल्जनं) परेण संयोच्यम्‌" मे. वर्णसयोग करने पर तच्छनोकेते 
व्युत्पन्न हज ओर छत्वामाव में . "तच्दलोकेन रूप निष्पर्न हमा । | 
७७. मोऽनुस्वारः ८।३।२३ ्‌ 
„सः (घ एु०) अदुस्वारः (भ्र० ए०) 
` [म्‌'. के स्थान पर अनुस्वार. (--) (होता है ॥ ; 
मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि । हरि वन्दे । 
हिम्दौ अनुबाद- मान्त पद को (के स्थान पर) बदमे हत्‌ | 
होने पर अनुस्वार (--) हो जाता है । (जं से--) हरि बन्दे ` 
च्यास्याः-यह अनुत्वार-विधायक सुव है, इसमे "पदस्य! सूत्र से ^ 


हलि स्वेषाम्‌” से हलि" कौ अनुदत्ति की जाती ह । इसके अनुसार 
स्थान पर वाद मे वपञ्जनं (हल्‌) आने पर अनुस्वार हौ जाता है 


साथुत्व-प्रल्तियः 


हरि बन्देः-'हरिम्‌ + बन्देः -- इस स्थिति मे “हरिम्‌ की 
पदम्‌ सं पदसंज्ञा भौर उसके अन्त मे मकार होने से सम्प्रति 
मोऽनुस्वारः” से सम्पूणं मान्त पद के स्थानम वाद मे "वकार-हृ 
अनुस्वार आदेशः; फिन्तु भलोरूत्यस्य' से केवल अन्त्यवणे "मकार ५ 


अनुस्वार करने पर्‌ "हरि वन्दे" प्रयोग व्युत्पनन होता है। . त 
७०८. नश्चाऽपदान्तस्य इलि ८।३।२४ । 
नः (घ ए०; (अग्यथ) अपदान्तस्य (ष० ए०) सलि (ल ए | 


[अलि अषदान्तस्य नः च -वाद म चल्‌. गाने पर अपदान्त | 
-ओी (अनुस्वार हो जायगा) ] 


नस्य मस्य दाऽपदान्तस्य ज्ञल्यनुस्वारः । यशांसि, आक्रस्यते । 







हिःदी अनुवाद-अपदान्त नकार बौर मकार को मी वादर्भ 
प्रः अनुस्वार .होता है । (जंस-) यशांसि. (तथा) आकु स्थते । 


 .. व्याख्या-यह अपदन्त नकार ओर मकार ,के अनुस्वारत्वं क 
` सूत्र. है ! इसके अनुसार यदि वाद मे स्षल्‌ हो, तो अपदान्त नकार # 


| { १२५ ) 


्‌ भी नुस्वार होगा । यह “समोऽनुस्वारः' का पूरक सूत्र है, गौर इसमे उसी 
'मः' की गनुदृत्ति कीःगयी है । अ १ ष 


= 


त्व-परक्तिया 


‡ # ४ =. (न 

(१) यथासि --यदयान्‌ -{-शि'--इस स्थिति मे “यशान्‌' याः सुबन्त तदी . 
बतः यह अपद है गौर नकार अपदान्त है, बतः प्रकृत सूत्र नश्चाऽपवारतस्य 
त' मे द्द मे 'सकरार'-्ञल्‌ होने पर "नकार' ॐ. स्थान पर अनुस्वार 
देश करने पर "यजासि" रूप व्युत्पन्न होगा । इसी प्रकार-- 


(२) आकर स्यते-- "आकरम्‌ +-स्यते"--इस स्थिति मेँ भतिङन्तं “आकम्‌" 
ध के . अन्त मे स्थितः "मकार के स्थान पर प्रकृत सूत्र “नश्चाऽपदान्तस्य 
त" से बाद भे 'सक्रार^~स्ल्‌ होने से “अनुस्वार' करने पर श्रक्रस्यते' पद ` 
पनन होता है। . <£ 
क्लि भिम्‌ ?. सन्यते । 


हिन्दी सनुबाद-- (सूत्र मे) लि" (क्षल्‌. होने पर) (अनुबन्ध) क्यों रखा ? 
यते" की सिद्धि क-लिए्‌) । 4; 


च्मार्या- नंश्नाऽपदान्तस्य सलि. सूत्र. मँ सलि अनुबन्ध कौ कया .नावदय- 
¡ थी ? इसके चिना भी तो यशांसि आदि प्रयोगो की सदिंसम्भव थी 1 अत्तः 
व्यथं है । -रेसी आशङ्का होने पर उत्तर स्वरूप तकं दिया जा सकता है, 
यदि सूत्र में श्षलि' अनुवन्ध न होता तो “मोऽनुस्वारः' की माति यहां भी 
त सर्वेषाम्‌" से "हलि" की अनुवृत्ति हो जायगी, फलतः सभी हल्‌ बर्णो-के 
रहते मपदान्त नकार मौर मकार को मनुस्वार हने लगेगा । इस प्रक्रार 
ते प्रयोग मी नकार को यकार (हल्‌-मक्षल्‌। परे रहते अनभीष्ट अनुस्वार 
` लगता. ओर “मंयते" रूप अशुद्ध प्रयोग 'निष्प्न होने. जगता 1 गतः “मन्यते” 
दे प्रयोगो मे अनभीष्ट अनुस्वारत्व के निषेवाथं सूत्र मेः “क्ललि~अनुत्न्ध ` 
स्यक था । 5 < # 
` अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८।४।४८ न 

मनुस्वारस्य (घ० ए०) ययि (स ए०) परसवर्णः (्र० ८०) † । 
{यय्‌ होने . पर अनुस्वार के (स्थान.पर) परसवण (अग्‌ का सनृ) ` 
7) 1] । य ~ 4 


( १२६ ) 


्‌ 
| 
स्पष्टम्‌ । शान्तः 1 ` | 


| हदो अनुवरद--स्पष्ट है (इसकी व्याख्या कौ अवरयकता। नहीं दै १ 
स्वयं में पूरणं है, कहीं से कोई अनुवृत्ति नहीं कौ गयी है 1) (पथा-) ४ 

च्थास्या --यह परसवर्णविधि सूव्र है । इसके अनुसार यदि । 
पर्वात्‌ 'य्‌" (भत्याहार के वणं हो, तो अनुस्वार के स्थान पर परस 
भ्यय्‌-सक्यं आदेश हो जायगा 1 अनुस्वार के स्थान पर "नासिका" स्यान 
'स्थान्छःदरतमः' से वगो के पञ्चम वणं क्रमदाः कवगे के स्थान पर "ङकारं 
के स्थान पर जकार, टवगे के स्थान पर.“णकार' तवगं के स्यान पर ५ 
पवर्ग के स्थान पर "मकार होगा। यकार वकार बौर लकार हो 
अनुनासिक यकार (य) नकार (वं) ओर लकार (लं) होगे । यथा-- 
साठुत्व-भक्िया | 


दार्तः--“शाम्‌ + तः --इस स्थिति मं "नश्चाऽपदाम्तस्य सति! ६ 
अपदान्त "मकार" कै स्थान पर तकार'-क्षल्‌ परे रहते अनुस्वार कर, 
शां -तः'--इस स्थिति में परकृत सूत्र अनुस्वारस्य ययि परस्तवणेः' से बतुः 
पकात्‌ "तकार'-पय्‌ बाद में होने पर परसवणं अर्थात्‌ यय्‌-सवणं 
शस्थानेऽस्तरतमः" के सहकार से "तकार का सदृशतम भदस (“नकार | 
“शा न्‌ {-तः'--इस स्थिति मे अञ्क्षीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ 
संयोग करते पर शान्तः" प्रयोग ब्युत्पन्न हुभआ । 


इसी प्रकार अङ्कति, अञ्चितः, कुण्ठितः, ओर गुम्फित" को भी 
चाहिए । । + 
८०..बा पदान्तस्य ८५४५६ ( 
` बा (अब्यय) पदान्तस्य (ष० ए०) ` ; ॥ 
[पदान्तस्य वा- पदान्त के (स्थान पर) विकल्प स“--*°- ।] 
(षदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ 1) 
त्वद्करोषि- त्वं करोषि | : 
“ हिर्डी अनुवाद - पदान्त गनुस्वार के स्थान पर यय्‌ परे रहते 
परसवं भदेश. होगा । (यथा) -तवद्करोषि- त्वं करोषि 1 | 







९ 


| ( १२७ ) 


.व्बाख्या---ब्ह्‌ 'अतुस्वारस्य ययि पर सवण सूत्र का परक परकवणं विधि 
त्र है । पर्व॑वर्ती सूत्र अपदान्त में नित्यः परख्वर्णत्व करता दै, जबकि प्रकृतत 
व्र पदान्त में वंकत्पिक परशवर्ग॑त्व । - 4 

इसमेवेवरतौ सम्पूणं सु अवुस्वारस्य.ययि परसवर्ण" क अनुवृत्ति कौ 
जाती ट । इस प्रकार अनुवृत्ति करन पर सूत्र इसरूप में प्रवृत्त होता है-- 
पदान्तस्य अनुस्त्रारस्थय परसवणेः वा ययि" अर्यात्‌ यदि पदान्त अनुस्वार के 
इचात्‌ यय्‌ कीं ्राप्तिहो, तो अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्णे 
ग्‌-सवण) भदेश हो जायम। । जैत्ते- 1 
ुत्व-प्रक्तिया > त: | 

त्वद्धरोषि-त्वं करोषि स्वम्‌ {-करोपि'- इस . स्थिति में “मोऽनुस्वारः” 
व्र स॒ पदान्त मकार" के पवात्‌ "कक।र' हल्‌. आने पर अनुस्वार करने प्र 
त्रं + करोपि- इस स्थिति मे प्रहृत सूत्र "वा पदान्तस्य" से “ककार '-यय्‌ परे 
हते पदान्त अनुस्वार को वैकत्पिक परसवं ओर 'स्थानेऽन्तरतमः' सूत्र से 
म्पुण' कवग मे से नासिक्तन ङकार रूप यय्‌-परसवर्णं करने पर--त्वङ्‌ {~ 
रोषि'--दइस त्थिति मे "अज्सोनं (व्यञ्जनं) पदेण संथोज्यम्‌' से वणं -संयोग 
रने पर त्वङ्करोषि" प व्युत्पन्न हुअ। 1 प्रसवर्णाभावपस्च मे मोऽनुस्वारः सेः 
प्त अनुस्वार रप "त्वं करोपि' मात्र रह्‌ जायगा । कः 
१. मो राजि सनः क्व ८।३।२्‌ न 

मः (भ्र° ए०) राजि (< एर) समः (व° ए०) क्वो (स ० ए०) 

[क्वौ राजि समः मः-श्िववृन्त "राज्‌"-धातु वाद भँ आने.पर सम्‌. कै 
स्थान पर, (मक्रार को। मकार "ही रहता है) ।| 2 
, व्रिदवन्ते राजी परेसमोमस्य.म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । ` < 

„ हिन्दी अनुदाद --विवम्‌-प्रत्वयान्त "राज्‌~-धातु यदि बादमं हो, तोसम्‌ के 

कार्‌, को "मक्ार' ही 'होगो (अनुस्वार नह) । (यथा-) सत्राद्‌ । . . 

व्याख्या --यह अनुस्वार का अपवाद . सूर॒ है । ` इसके अनुप्रार वन्तः 
पन्‌ धानु वाद में होने पर सन्‌ के अवयवभ्त “मकारः के स्यान पर ^नकारण॑हीः 
हता है, मनूस्वारः नहीं होता है । जै्- सम्‌ {- +“ राज्‌~{-क्रिवप्‌ == सघ्राट्‌ । 
ुत्व-प्रक्िया नः य 8 

सच्राट--'राजुदीप्तौ" धातु से “व्विप्‌--प्रत्यय करने पर "राद" पद 
सन्न होता है 1 इस प्रकर ^सम्‌-[-राद्‌' इस दशा मे भोऽुस्वारः' सूत्र से 


^| 
६ | 
( १२८ ) 





सकारं क स्थान पर ब्नुस्वार प्राप्त होता है, किन्तु. यतः सम्‌ के" त 
विचवन्तं "राज्‌'-धातु का राट्‌ रूप प्राप्त हो रहा है, मत्तः अकृत सूत्र “भो ५ 

` समः ववौ" से उमे वारित कर सम्‌ के मवयव 'मकार' के स्थान परः 
करने पर “सम्‌ -1-राट्‌"--इस स्थिति मे “अञ्छीनं (प्यञ्जनं) परेण सं 
से बणंसंयोग करने पर “स ्राट' रूप च्युर्पन्न हुआ । 


-खर. हे मपरे दा ८।३।३६ 
हे (स° ए०) मपरे (स° ए०) दा (अव्यय) 
[मपरे हे बा-"मपर ह" होने पर विकल्प से (मक्रार होगा) 1] - 
मपरे हकारे परे मस्य मो वा । किम्‌ ह्यलयति-- करि ह्मलयति । 


` रहन्दी-गनुवाद-- मपर हकार परे रहने पर मकार के स्थान पर 
.से मकार ही रहता है अनुस्वार नहीं होता) । (यथा-) निम्‌ 
¶ ह्यलयति । ` ५ ‡ 
`` ्यार्या-यह्‌ भी अनुस्वार का ` अपवाद सूत्र हे ¦ इसके अनुसार] 
मार के पद्चात्‌ एसा हकार प्राप्त हो, जिसके पञ्चात्‌ भी मकार 
पर्वती मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रह जायगा, अनुस्वार 
होगा । "मपरे" शब्द की उ्युतपत्ति होगी-- “मः . हरो यरपात्‌ सः. 
तस्मिन्‌ मपरे ।* बर्थाप्‌ म॒हो बादमे जिसके वह “मपर कठा 
-उदाहरणाथंः-- 
-साठुत्व-पक्लिया < 
किम्‌ हालयति-किम हयलयतिः- “किम्‌ -[-ह्यलयति?-स ` स्थिति 
, *मोऽनुर्वार' से “मकारः को परचातु "हकार'-हल्‌ माने पर॒ बनुस्वार ॥. 
होता है, किन्तु यतः “मकार के पदचातु मपर “हकार' प्राप्त हो रहा ६॥ 
पूरवषरती किमू के "मकार" को विकल्प से 'मकार' ही होने पर किम्‌ ह॑ 
, --इस स्थिति मे 'ज्कीने (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" वणं-संयोग कर 
“किम्ह्यलयति' रूप व्युत्पन्न होगा गोर विक्रल्प्‌ से मत्वाभावपक् मं मोजु 
से अनुस्वार होकर “किं हलयति . रूप चनेगा । (वा०) यवलपरे यक 
क्रि. ह्य-कि ह्ययः, किव. ह्वलयति--कि ल्वलयति । किले, ज्ञादयतिः 
-ज्ञादयति। . `, . "क्च स 4 
यवलपरे (स° ए०) यवलाः (प° ब०) वा (अव्यय) ` 










स 
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. हिन्दी-भनुबाद---य्‌ व्‌ ल्‌-प्रक (हकार) 'वाद अ होने पर (भका 
स्यान पर) विक्त्प से य्‌, व लु होते है। (जैसे-) स 
किव, जवलयति--कि हलयति, किले, ह्वादयति-कि ह्खादयति । ई 

व्यार्या--महषि पाणिनि ने हे.मपरे वा' तथा "नपरे नः + द्वारा. "किम्हा- 
लयति" तथा "किन्‌" जते धिद्ध कर दिया, किन्तु यवलपरक हकार के आने 
प्र क्रमशः य्‌, व्‌, लू के विधानं के भ्रति वे मूक रहे। सम्भव है, उनके समय 
भ “करयं. ह्यः" मादि प्रयोग भाषा में व्यवहूत न होते रहे हो, मथवा इधर 
महषि का ध्यान ही न गया हो, किन्तु प्रयम्‌ ` सम्भावना ही अधिक बलवती है; 
प्राणिनि की सूक्ष्म वृष्टि से कोई भी भाषा में व्यवहृत या चलित प्रद कथमपि 
बोक्षल नहीं था । अतः उनके अनुगामी आचायं कात्यायन ने भक्त वातिक की 
रचना करके पाणिनि की न्यूनता की पूति की । ठ 


यह्‌ यनुस्वार के स्थान पर यवलविधायक वातिक है । इसके अनुसार यदि 
मकारोत्तरवर्ती हकार के पदचात्‌ य्‌" हो, तो “मकार' को "य्‌", वक्तार हो, तो 
चू" ओर लकारहो, तो ^्ल्‌' हो जायगा। ये अदेश यथासङ्ख्यमनुदेशः 
घमानाम्‌' के अनुसार यथासङ्ख्यविधि से क्रमशः होगा 1 यतः "नकार" अनु. 
नासिक है, गतः (स्थानेऽन्तरतमः' के ` अनुसार अनुनासिक येकार, बंक्रार भौर 
लकार होगे, अननुनासिक नहीं । उदाहरणार्थं 


कियं ह्यः हयः--+किम्‌-{-ह्ययः' -इपर स्थिति मे "नोऽचुस्वारः 
सूत्र त वा होने पर किम्‌ के 'मकार' को अनुस्वार प्राप्त होता 
है, किन्तु यतः हकार "यपर" है, अतः प्रकृत वातिक से विकल्प ते अनुस्वार का 
निषेध कर "यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌! . के सहकार, से यकार" आदे करने 
पर यंतः 'मकार' अनुनासिकं है, अतः स्थानेऽन्तरतमः के सहकृर से अनुनासिक 
येकार" करगे पर “किये. ह्यः" रूप॒बुत्यन्न होगा गौर यत्वानाव पक्ष मे 
मोऽनुस्वारः से गनुस्वार होकर “क ह्यः" ङम निष्मन्न होगा । ` ` ~ . 


किवं हवलयति-क हवलयतिः--"करम्‌ {-ह्वलयति'-- दस स्विति 
म ५ को वाद्‌ में हकार'--हल्‌ आने पर त र प्राप्त था; किन्तु बतः 
मकारोत्तरवर्ती हकार वपर" है, अतः प्रकृतवातिक्त से उसा. तिषेष ओर 
ययासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ के सहकार यथासड्ल्यविधि से "वकर" भदेश 
रने पर यतः 'मकार' अनुनासिक .है, अतः _ सयानेऽन्तरतमः की सहायता से 
नुनासिक श्वंकार' ` आदेश्च कर्ते पर--“किवे' ह्वलति" ख्प ` बनेगा गौर 


। 


( १३० ) ` 


बत्वाभाव पक्ष में मोऽनुस्वारः" से अनुस्वार होकर शक ह्खलयति' रूप युक 
होगा.1 


'मोऽनुन्नारः' सूत्र से भक्तार' के वाद "हुकार'--इल्‌ होने से अनुस्वार श्‌ 
होता हे, किन्तु यतः यह इकार "लपर' है, अतः प्रक्रत ` वातिक से उसका नि 

` कर मक्तार के स्थान पर "यथासङ्खथमनुदेक्ञः समानाम' के सहाकरर से = 
आदेश्च करने पर यतः “नज्ार' यनुनातिक है, अतः उसके स्थान पर 'स्यनेन 
रतम' के सहकारः से अनुनौसिक "लकार करने पर "किलं. ज्लादयति' ` 
निष्पन्न होगा, ओौर लत्वाभावपक्ष में "मोऽनुस्वारः" से अनुस्वार होकर 
ह्लादयति" ङप व्युत्पन्न होगा । 


(३) त्ति. हनादयति- हलादयति-- किम्‌ +-ल्लादयति"-इस स 







८३. नपरे नः ८।३।२७ वि 
नपरे (स० ए०) नः (अ० एर) -. 

` [नपर होने परनकार (होगा) 1] ` | 

नपरे दकारे मस्यनो वा। किन्‌ ह्ञ.ते-किह्लते। ` 


हिन्वौ-अनुवाद--नपरक हकार परे रहने पर मकार के स्थान्‌ पर दि ५ 
से नकार होता दै । (जसे) किन्‌ ह्.ते-कि हं ते। ( 


व्याधा --यह्‌ मकार के स्थान पर नकार-विधायक सृत्रहै। क 
मपरे वा' से "हे ओर वा' की भौर 'भमोऽनुस्वार' -से "मः" की अनुदृत्ति † 
पड़ती है । इस प्रकार इसका अथं हुभा यदि मकार के पदचात्‌ एसा 

. अवे, जिसके पदचात्‌ नकार हो, तो पुववेती “मकार' के स्थान पर "नकारं 
जायगा 1 जेष-- < 


साधुतव-क्रिया ॥ (~ 


किन्‌ हुते हनते--“किम्‌-)-ल-ते"-इस स्थिति भँ “मकारः के 
हकार हस्‌ होने से "मोऽनुस्वारः" सूत्र से अनुस्वार राप्तं ह, किन्तु यतः 
हकारः --नपर्‌ (नः परः यस्मात्‌) है, अतः प्रकृत-सूत्र॒ "नपरे नः' से रर 
निषेध जर विकल्प से "नकार' भदेश करने पर-“किन्‌ ह्भ.ते रूप ध्यः 
होता है ओर नव्वाभावपक्ष म “मोऽनुस्वारः” से मनुस्वारं करै पर “क्र ह 
रूप निष्पन्न होगा । ~ ष 







`. ( १३१ ) 


४, आद्यन्त ठकितिः ११ 1४६ 
आद्य्तौ (प द्वि) टकितौ (म द्वि°) .. 
[टक्रितौ माचन्तौ--टकित (कमदः) आयन्त (होते हँ ॥)] 
टित्कितौ यस्योक्तौ तस्व करमादाचन्तावयवौ स्तः । 


हिन्दो-अनुवाद--टित्‌ ओर कित्‌ (आगम).जिसके (स्थान पर) कहे गए 
, उत्क करमशः आदि ओर अन्त अवयव होते है। ६ 


व्याख्या --- यह आचन्तावयव भरुत टिक्कित्‌ क विधान का नियामक परिभाषा 
व टं । इयम भरगुक्त 'आचन्तौ' की व्युतत्ति है--आदिरच अन्तश्च आचन्तौ 
दि +-अन्तौ) ।* इती प्रकार टकितौ की व्युत्पत्ति दै-“टितरव कितरच 
क्किति ।' 2 


{ 


शित्‌" का अभिशराय है--'टकरार इत्‌ यस्व (अगमस्य) तः टित्‌! ओर रेमे 
“करित्‌" का अयं दै ककार इत्यत्य सः एत्‌ । “जं तृ-यत्‌ः शधद" मे टकार 
है, अतः “धुट्‌ ठित्‌ हा । इसी प्क्रार यत्त शुष्‌ ओर दुक्‌ मे ककार 
^ अतः ये “क्रित इए । ८ 28 
स्यानी के स्थान पर दो स्थिति्यां होती. है, मदे्च ओर आगम । भदेश । 
हैः जो स्थानी का विकल्प होता है, उत्ते श्शुवत्‌ हटाकर उसके स्थान पर 
7 है मौर आगम वह है, जो मित्रवत्‌ स्थानी के स्थान पर होता है, उसके 
१ रइना है ¦ अदेश की स्थिति मे केवल अदेश ही रहता है, स्थानौ नहीं 
ताः जवकि-ज।गम की र्पति में स्थानी .ओर बादेश दोनों एकर साथ 
एजमान रहते द :--“शवुवदादेशः' मित्रवदागमः।"” जैसे- “इको यणचिः 
"हकः --स्थानी के स्थान पर होने वाले "यणादेश" स्थानी इक्‌ को हटाकर 
बत्‌ होगे, जकर उः सि चुट्‌' के अनुसार “वट्सन्तः' मे "धुट्‌" आगम “सकार 
स्थानी के साथ आय्वयवस्वरूप होता है दोनों भिवत्‌ एक सराय विराज- 
7 रहते दै । £ ॥ 


वगम स्थानी करे आदिमे हो या अन्त में इस द्विविधा के दरी करणायं 
पि पाणिनि ने “आायन्तो टकितौ की व्यवस्था की धी, जिसके अनुसार 
समस्त भागमों को “दित्‌" गौर “कित्‌' दो भागों मे विभक्त कर्‌ करमशः 
वयव ओर अन्तावयव के ख्य मेँ व्यवस्थित क्ििया। इस प्रकार प्रकृत 
ानुषार  शवुट्‌' ” आगम रूप टित्‌ "पटुत्सन्तः' रयोग मे सकारः स्थानी के 
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होता है, ओर 'उज्च्छमभु--भयोय मे ¦ 3 
स्थान मे होने वाला 'तुक्‌--कित्‌ मन्तावयवस्वस्प ्रवत्त होत्ता है 1 


नध. इणोः कुक्‌ दुक्‌ शारि ८।३।२० 
, इणो; (व° ए०) कुकदक्‌ (० ए०) दरि (स० ८०) 
शरि ङ्णोः कुकटुक्‌--बाद में धर्‌ आने पर इफार {सौर) णकार ष 
न कुक्‌ (ओर) टुक्‌ (आगम) होते ई । 
वा स्तः (इकारणकारयोः कुक्टुकावागमौ स्तः वा धरि) 


. हस्दी अनुवाद--विक्ल्प से होते हँ (अर्यात्‌ बादमे शर्‌ ने पर ड 
ओर त कुक्‌ ओर दु भागम विकल्प से होते है ।) 


व्याख्या - यह कृकटेक्विधि सूत्र है। इसके क्‌ मौर दुक्‌" मे “हलन्त 
स ककार" इत्संज्ञा गौर उच्चारणायं विद्यमान _उक्नार कौ "उपदेशेऽननुन 
इत्‌" से इत्सज्ञा मौर 'तस्य लोपः" से लोप होता ई, इस प्रकार “द्‌ ओर; 
ही अवशिष्ट रह्‌ जाते ह । इन दोनो के साथ ककारः भन्तावयवत्व के 
ओर "ड! उच्चारणाथं पढ़ा गया है । उकार के अभाव मृ “कुक्‌ ओर दुक्‌ 1 
<खयञ्जनञ्चा धमोत्रिकम्‌ तथा स्वरं: व्यज्यते उच्चाम्ते इति व्पञ्जनम्‌ 
अनुसार उच्चारण कठिन (असम्भव) "था, अतः महेपि पाणिनि उकार 
4्वुकृटुक्‌' रूप में पटा । 


प्रहृत ताना र यदि इकार के बाद “शर्‌ प्रत्याहार के वर्णो की 
 हो,तो "ङ को मे ्रुक' आगम होत्रा हे । उदाहूरणायं -श्राङ्‌ ‡ 
--भरयोग मे 'इकार' के वाद “पकार रूप धार्‌ प्राप्त है, बतः “इ” को 
अर्थात्‌ .क्‌' गागम होगा 1 कित्त्वेन “माचन्तौ टकितौ" के अनुस!र 
आगम स्थानी “ङकारः के अन्तावयवस्वरूप प्रदृत्त होगः 1 इस प्रकार प 
उनेगा-्राङ््‌ -¡-षष्ठः' गौर इस प्रकार अरुदीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोन्प| 


२, 


से वणं संयोग करने श्राङ्छष्ठः' प्रयोग बनेगा । 


, इसी प्रकार “सुगण्‌ [षष्ठः प्रयोग मे “गकार के बोद्‌ "धक्रार'-- | 
छने से विकल्प से प्रकृत सूत्र से टुक्‌" करा .मायम, कित्त्वेन “वयन्ती ट| 
क अनुसार “टकारः कितु “णक्रार'--स्थानी के अन्तार्वंयवस्वरूप प्रवृत्त ¢| 
ओर सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः ङ्प यनेगा । ष्यातव्य है, करि “इकार गौर णक | 


( १३३ )} 


स्यान परर "यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के अनुसार क्रमशः यथासद्ख्यविधि 
से ^क्‌.गीर ट्‌" आगम्‌ होगे । 


- (दा०) चयो द्वितीयाः शरि पौषकरसादेरिति वाच्यम्‌, भ्राङ्‌ स्‌ षष्ठः, आङ्‌ 
क्ष्ठः, प्राङ्‌ षष्ठः । सुगण्टूषष्ठः, सुगणट्पष्ठः, सुगण्‌ षष्ठः । - ५८ 


हिन्दी अनुवद-- पौष्करसादि (आचार्यो) के (मतानुसार) च्‌ (प्रत्याहार 
के (वर्णक) स्थने वाद मे शर्‌ होने पर विकत्प से (उन्हीं के वे ५ 
दवितीय वणं (अक्षर) हो जाता है! (जैसे-) प्राड्‌ ख्‌ षष्ठः, प्राङ्‌ क्षष्ठः, 
्राङ्‌ षष्ठः । सुगणूद्‌ षष्ठः? सुगणद्‌ षष्ठः, सुगण्‌ षष्ठः 1 


व्याटया--'सुण्‌ वष्ठः भौर प्राडक्षष्ठः-भादि भ्रयोग तो अष्टाध्यायी" 
के अनुसार सिद्ध थे, किन्तु पौष्करसादि आचाय की दृष्ट मेँ एक्‌ अन्य सूप 
'सुमण्द्‌ षष्ठः ओर प्राङ्ख्‌ षष्ठः'.भी वनता था । यद्यपि यह रूप प्रायः अत्यन्त 
अप्रचलित्त था । पाणिनि द्वितीय वणे (उकारादि) क पक्ष" मं नहीं हैः साथ 
ही, महभि. कात्यायन भी स्वयं पाणिनि के, पक्ष घर है, वे भीं द्वितीय 
वर्णत्व के विरोषी है, अतः उन्होने, पाणिनि कै प्रति सम्मान--प्रदशेन तथा 
पौष्करसादि के इस मत के भरति विरोवभ्रकटीकरणायं इसके वेकत्पिकं विधानं 
की व्यवस्था हेतु ही पौष्करसादि आचार्यों का भृत वातिक मेँ नामोल्लेख 
किया । इसके अनुसार पौष्करसादि आचायों के मत मे (पाणिनि--कात्यायन 
के मत रँ नहीं) यदि “चय्‌” प्रत्याहार के वण के पदचात _शर्‌ रणो) की 
प्राप्ति हो, तो विकल्प से तततत्व्गों के द्वितीय अक्षर कां भी आगम होगा + 
यथा-- ५. च 


साधुत्व-प्र्तिया 
भ्राङ्ख्‌ बष्ठः, प्राङ्‌ क्षष्ठः,. प्राङ्‌ षष्ठः. --श्राङ्‌-]-षष्ठःः--इस 
स 'इणोः कुबदुक्छारि'--सूव्र से. 'इक्ार' के स्थान पर विकल्प स ` 
"यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के सहकार से ढक्‌ का आगम्‌, 'भाचन्तो 
दकरितौ' के अनुसार यह कुक्‌ कितवेन "इकारः स्थानी के ध अन्तानयव के म 
मे प्रदत्त होगा, अतः श्राङ्‌ {कुक्‌ + -पष्ठः"--इस स्थिति भे-कुक्‌ के. श 
की 'हलन्त्यम्‌' से तया “उकारः कीः“ सिक इत" स इत्ंशा भौर 
नतस्य लो ` से लोप करने पर श्राड्‌{-क्‌ 1 षष्ठः स स्थिति मे प्रकृत 
वातिक व्यः" द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ से “ककारः (चय्‌) के 
पद्चात्‌ षष्ठः के “वार --शर्‌ ङे आनि पर विकल्प से “खकारः दवितीय 


॥1 


् 


( १३४ ) 





वरणागम करने पर शराड्‌ ख्‌ षष्ठः खूप बनेगा, मौर दवितीयवर्णागमाभाव. प 
भाड्‌ क्‌ पष्ठः इस दशा "मन्नं (ञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" स वं संयो 
करने पर श्राङ्‌ कष्ठ रूप बनेगा, योक “क्‌ ओर ष्‌" घ्वदियों को क्ष्‌के् 
भे परिवतित कर दिया जाता दै । श्रा क्‌ पष्ठः इस स्थिति से 
जजोऽनद्रे (८।२।३९)* त्रिपादीकी दृष्टिमें “ङ्णोः ..-(२।३।३८)' के पूवा 
सिद्धम्‌". से असिद्ध होने पर जदत्व नहीं होगा ।` विकल्प दे ङ्गा गसाभाव पर 
श्राङ्‌ पष्ठः' रूप वनेगा । 












(२) गण्‌ द्‌ षष्ठः, सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः, सुगण्‌ षष्ठः -- गण्‌ -]-पष्ठः'- छ 
ति मं “ङ्णोः दुवदुददारि सूर से विकल्प से 'यथासङ्ख्यमनुदेदाः समानाम्‌ 
.के सहकार से क्रमशः टुक्‌ जागम मौर "आन्तौ टफितौ' के वि्ानानुसार 
णकार" के अन्तावयवस्वरूप उसकी प्रवृत्ति ~ “ुगण्‌ दुक्‌ पष्टः" -- इस स्थि 
टुक्‌ के “ककार' की ^हलन्त्यम्‌' से गौर “उकारः करौ "उपदेशेऽजनुनापिकि 
इत्‌ से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः" से लोप करने पर सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः- इस दशा 
य भ्रकृति वातिक “चयः द्वितयाः ज्रि पोष््रस्तादेरिति वाच्यम्‌" से विकलं 
मे 'टकार--चय्‌ को वाद मे, "पकार शर्‌ होने से “ठकारः ल्प द्विती 
वर्णागिम होने.पर -छुगण्‌ ठ्‌ पष्ठः" रूप व्युत्पन्न होगा, ओर द्वितीय वर्णागमा 
भावेपक्ष में "सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः' रूप , ओर टुगागमाभावपक्ष में “सुगण्‌ पण्ठः' स्प 
ग्युत्पन्न होगे । ~ 


८९. डः सि धुट्‌ ८।३।२६ च 4 
डः (पं० ए०) सि (सम एर) धुट्‌ (भरर ए०) ,. 


[ड के परचात्‌ सकार आने प्रर (सकार कै स्थान पर) . धुट्‌. {आगम 
शेता है ) 1] ; 


डात्परस्य सस्य धुड्वा स्यात्‌ । षटूत्सन्तः--पट्‌ सन्तः । 


` हिन्दी.जनुबाद-'ड' से परवतीं (क पञ्चात्‌ स्थित) सकार को विक्ष्य 
शट्‌" मागम होता है । (थथा, षटुत्सन्त--पटूसन्तः। ८ 

व्याख्या --यह वृडागम--विषायक--सूत्र है । इसमें डः” पञ्चमी ओर | 

“सि' सप्तमी निदेशपुंक धुडागम का विधान क्रिया गया है। अव यहां समस्या | 

` यह हैः कि यहां पुडागम तस्मादिुत्तरस्य (१।१।६७) के अनुसार परवती | 

सकरा क स्थान पर किया जाय या “तस्मिन्निति निर्दिष्ट पवस्य (१।१।६६ | 


( , १३५ ) 


क नुसार पूरववर्ती ड ॐ स्थान पर हो ? तत््ववोधिनीकार, के अनुसार तो 
परत्वात्‌ (तस्मादिस्युत्तरस्य' का विधान ही मान्य है-“उमयनिदशओे पञ्चमी- 
निदेशो  वलीमान्‌ परत्वादित्यभिभर त्याह सस्येति 1 सीति सप्तमीनिदेशस्तु लाघ 
बर्थ 1". वस्तुतः ेसी ददा में तुल्यबलविरोष की स्थिति में 'विप्रतिदषे परं 
कायेम्‌' के अनुसार परवती तस्मादिति“. के विधान क्तो ही मान्य 
मानना चाहिये । अव ^ङ्‌' से परे अव्यवहित सकार परे रहते" वाकयाश्ञ की 
निरथंकता ॐ कारण विवशत।वज “सि'-सप्नम्यन्त का "सस्य" पष्ट्यन्त में 
विपरिणाम करने पर सूत्र का स्पप्टोचित्त अथं हो जाता ह्‌ डात्परस्य -सस्य 
धुड्वागमः स्थात्‌ ।” अर्थात्‌ यदि “उकार क पद्चात्‌ "सक्तारः की प्राप्ति हो, 
तो 'सक्रार' के स्थान पर विक्रत्प से "बुट्‌" का आनम होगा 1 यथा-- 
पाधुत्वे-प्क्तिया 
षट्‌त्सन्तः षट्सम्तः--'पड्‌ + सन्तः'-- इस स्थिति में ष्टुना ष्टुः" सूत्र से 
इकारः -टवगं के कारण सन्तः के 'सकार' को "पकारः प्राप्त होता है, किन्तु 
न पदान्ताट्ोरनाम्‌' सूत्र से उसक्रा निषेव होने पर प्रकृत "डः सि धट सूव्र से 
विकल्प ते पड़ ॐ “उकरार' से परवर्ती सन्तः के ^सकार' को 'तस्मादितयु्तरस्य' 
के सहकार से शुट्‌! का आगम, "आद्यन्तौ टकितौ" के नियमानुसार चित्‌ बुद्‌ 
की सकार के आंयवयवस्वरूप भरवृ्ति-“पड्‌ धुट्‌ सन्तः-इस स्थिति बुद्‌ कं 
टक्नार' की "हलन्त्यम्‌" से ओर 'उकार' की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ४ ५ 
मौर "तस्य लोपः' से लोप करने पर “षड्‌ व्‌ सन्तः" -इस स्थिति मेँ "खरि ॥ 
से क्षारः ल्‌ को “स्‌' लर्‌ परे रहते "तकार --चर्‌ करने पर "पड त्‌-सन्तः 
द स्थिति मं भी पुमः "खरि च से इ" को. "तकार --खर्‌ परे रहते 
कार चर्‌ करमै पर "पट्‌ त्‌ सन्तः--प्रयोग ्युतल होगा भौर धडाभाव 
भ .षट्‌ सन्तः" प्रयोग वनेगा ।. 


८७, नहच ८,३।३० ध 
नः (षं० ए०) च (मब्यय) 
[नकार (नान्त) क पदचाद्रतीं होने पर शी ^ 
नान्तात्रस्य सस्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । सन्त्वः-सन्सः.। 


` "हिन्दी अनुवाद-नान्त के पदचष्तीं सकार को (भी) विक्त्य से शद्‌ 
(आगम) होतां है 1 (यथा--) सन्त्यः-सन्सः । 


(` १३६ `) 
व्ार्षा- यह नान्त के पदचादर्ती सकार के स्थान पर युद्विधायक र 
है । इपर उः सि धुट्‌" सूत्र से "सि" गौर घुट्‌” का तथा हे मपरे चा'से “ 
की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । इसके गनुसार नान्त के पडचात्‌ सकार आने पर 
सकारं का विकल्प से घुट्‌ गागम होता है । पूववत्‌ यहां भी "तस्मादित्यत्तरस्य' | 
जौर “तस्मिन्निति निरिष्टे पूर्वस्य" के तुल्यबलविरोध की स्थिति में “विग्रतिषेषे 
परंकायंम्‌' से प्ररवरतीं ^तस्मादि “^” विचि मान्य होगी । यथा-- \ 


साधुत्व-परक्गिया 
सन्त्सः सन्तः--'सन्‌ [-सः--इस स्थिति भे 'तस्मादित्यत्तरस्य' के सहकार 
से प्रकृत “नश्च सूत्र से नान्त 'सन्‌' के परचातीं सः के 'सक्तार' को विकल्प 
से धुद्‌ भागम, 'आचयन्तौ टकिती" के नियमानुत्तार टित्‌ "धुट्‌" की सकार स्थानी ` 
के माधवयवस्वल्प भवृति--सन्‌ शद्‌ सः--इस दशा मे अनुवन्ध लोप (घुट्‌ 
के “टकार, की हृलन्त्यम' से मोर `उकार' की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से 
इत्संज्ञा गौर "तस्य लोपः" से (लोप) करने पर सन्‌ धू सः--इस स्थितिं 
लरिच' से "वकारः क्ञल्‌ के स्थान पर सक्रार'--खर्‌ परे रहते ^तकार'-चर्‌ 
करने पर सन्‌ त्‌ सः--इस दशा मे अन्नं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌” से 
इ करने पर सन्त्स प्रयोग निष्यन्न हुम, ओर धुडाभावपक्ष में "सन्स" 
.रूप बनेगा । ॥ 





कण. जि तुक्‌ ८।३।२३१ 
किन (० ए०) र्‌ (० ए०) 
[शकारः आने परः तुक्‌ (भागम होगा) ।] 


` पदान्तस्य तस्य शे परे तुग्वा स्यात्‌ । सज्छम्भरुः--सचञ्च्छम्भुः, सञ्जमरम्भुः- 
सन्दाम्धरुः। = 

त ५ नकार 1 बाद भें शकार आने पर धिकल्प से 
र (भागम) होता है । (यथा-) सञ्चममुः, सञ्च्छम्मुः, सञ्च्ाम्भः. ` 
र । ( ज्छम्मुः, सञ्ज्छम्मु पु 


ग्याद्या--पह्‌ ठुगागम--विसायक सूत्र है । इसमें “कचः से पञ्चम्यन्त 
द ^नः' को अनुवृत्ति गौर ¶दस्य'--अधिकोर सूत्र के वल परर उखका षष्ठी | 
विपरिणाम बौर हे मपरेवा' से शवाः की अनुवृत्ति की जाती .है, - फलतः .#: 


ग 


( १३७ ) 


तत्य न स्य हे परे तुग्वा' अ्-राप्ति होती है 1 इसके अनुसार पदन्द 
र के परचात्‌ यदि शकार भावे, तो उसके (नकार के) स्थान पर विज्ल्य 
तुक्‌ (जागम) हग! । 'तुक्‌" में तकार इत्‌” है गौर “उकार' उच्चारणाथं है, 
7; ककार कौ "हलन्त्यम्‌" से ओर “उकार' कौ “उपदेशेऽननुनासिक इत्‌" से 
(ततव लोप” लोप करने पर केवल (त्‌' आगम स्वप `अविरिष्ट रहता ` 
0 तरा 


रव -शरक्गिया 


सज्छम्मुः-सञ्च्छन्भुः- सञ्च्शम्भुः- सञ्छाम्भुः- सन्‌ † सम्भू" - इर 
ति में शि वुक्‌ सुतर ते पदान्त सन्‌ के 'नक्ार' के पर्चात्‌ शम्भुः के “शकार! . 
परे रहते “नकार कं परचात्‌ गाम्भुः के शशक्रार' के परे नकार को विकल्प से 
्‌' आमः 'अखन्तौ टकितौ" की सहायता से (तुक--कित्‌ की नकार के 
तरावयव स्वल्प प्रवृत्ति-सन्‌ तुक्‌ शम्भुः" इस स्थिति में तुक्‌ के “ककार” ` 
(हलन्त्यम्‌" से ओर "उक्तार' कौ “उपदेदोऽजनु नासिक इत्‌" से इत्सज्ञा भौर 
यलोषः' से लोप करने पर-- “सन त्‌ शम्भुः" -इसःस्थिति में 'स्तोः श्चुना 
४ सूत्र से (तकार' के स्थान पर चकार इ्चुत्व करते पर-- न्‌ च 
पुः--इस दशा मे पुनः “स्तोः श्चुना शुः" से “नकारः के स्थान पर अकार' ` 
व-'सम्‌ च शम्भः इस दशा में वरछोऽदि' से “चकार+-इय्‌ के 
वात्‌ स्थत "शकार को “बकार अट्‌ परे रहते विकल्प से छकार करते 
"सज. च्‌ छम्भुः इस स्थिति मे रो क्रि सवर्ण" सूत्र से न कार --दन्‌ः 
रवती "चकार" कषर का छकारः सवरणं क्षर्‌ परे रहते लोप करने पर सज. 

ठ गः > 

ु=='सञ्छम्भुः' ओर चकार के वैकल्पिक लोपाभाव पक्ष में सञ्ज्छम्युः 
भाव मे सञ्चशम्धरः" भौर तुगामाव पक्ष म स्तोः इतुनारनुः" इतरुत्व हकर. 
शम्भुः" प बनेणा । 


उपयुक्त प्रयोगो ते सम्बन्ध निम्नाद्कित कारिका वैयाकरणो प्रे बत्यन्तः, ` 
द है--. । इ ४ 
“जद्यौ चछा मंचदप नज्ञाविति चतुष्टयम्‌.। 
सूत्रामामिड वुन्‌-खत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥" “> 
अग्राङ्किति तालिका उपयुक्त प्रयो के चारो रूपों कौ साधुत्वभकरि 
धवधारण मे सहायक धि हो सकती है. 


श 
च 


{ २३ | ) 








~ धुः त 1 च म्भः. 
| सन्‌-[ त्‌ ।-शम्पुः- सन्‌ {-च्‌ {-चम्युः--सम्‌-[ च्‌ + राम्थु 


वि तुक स्तो) ` (३) | ्‌ | 
क 4 (= ॥ 
| | ध 
५ (१) (प) 
सञ्दाम्धुः (४) | | (२) 


(क्षरे षरि") 


| 


सञ्छमधुः (१) 


८६. मोह्लस्दादचि इनुण्‌ नित्यम्‌ २।३।३२ 


ड मः (पं ए०) हस्दात्‌ (पं० ए०) अति (स० ए०) इदु ण्‌ 
नित्यम्‌ (्र० ए०) 1 


[हस्वात्‌ इमः अचि ड मुद्‌ नित्वम्‌--हृस्व से परदर्ती “इम्‌ केप 
जाने दाल अच्‌ को नित्य इमुट्‌ (होता है) ।] 


हस्वात्परो योडम्‌, तदन्तं प्त्पदं, तस्मात्‌ यरस्याचो इमुट्‌ । 
त्मा, सुगण्णीशः, सन्नच्युतः 1 


हिष्दौ अनुवाद हस्व से परवतीं 'इम्‌' पदान्त में हो, ओर उ 
भनच्‌-हो, तो अच्‌ को नित्य मुट्‌" आगम होगा । (यथा-) प्रत्य्‌ ई 
सुगण्णीदाः, सन्मच्युतः । 


न्यास्या--यह इगडागमविधि सूत्र दै। 'डम्‌" एक शअ्र्याहार है 
ङ्‌. ण्‌, न्‌" तीनः वर्णो का वोब होता है । इमुट्‌-का अथं है, “इम्‌; 
अर्थाव्‌ {उद्‌ ण्‌ +-उद्‌ + न्‌ + उट्‌" गर्थत्‌ इट्‌ {-गुट्‌ + नु 1 (ब 
इ †गुद्‌ नुट्‌) इस प्रकार स्थानी (ङ्‌, ण्‌, न्‌) गौर मागम (डट्‌, णृ 
की संख्या बरावर होने से ये आगम यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के 
कमश होगि, अयत्‌ “ङ से परवती मच्‌ को ट्‌, ण्‌ से परवर्ती ४ 
णद्‌ बोर ननु“ से परवती ब॑च्‌ को नुट्‌ हौगा--“सक्ञायां चकं 
साम्यात्‌ सं्ञाभिः सम्बध्यते । तेन यथास्य इट्‌-णृट्‌-तुद्‌ः भवतत 






[ 


( ६ 1 


¦ प्रस्तुत सूच्र मे भुक्त "नित्यम्‌" (तत््ववोधिनी) का अभिप्राय है, ` श्रायः, 1. 
बर्थातु जहां यह डुद्‌ होगा, वहां नित्य होगा । जं - प्रत्यङ्‌ ङात्मा आदि, 
रौर जहां नहीं होगा, वहां कभौ नहीं होगा. जं ते- तिडन्त । ` `" „^ 


इस सवर के अनुसार हस्व से परवती इम्‌' पदान्त मे हो, ओर उसके 
बाद कोई स्वर हो, तो उस स्वर क स्यान पर नित्य इमुद्‌' होगा । जरे 
साधुत्व-प्क्रिया ग 


, (१) भ्रत्यङ डात्माः--“अत्वङ्‌ + मात्मा-- इस रिथत्ति सें पदान्त में स्थित 
(इकार '-ङम्‌ हस्व अकार" का परवर्ती है ओर उफ वद आत्मा का 
“भाकार'--अच्‌ प्राप्त है, अतः भ्कृत सूत्र इमो ह्स्वादद्वि ङण ` नित्यम्‌! से 
आकार" अच्‌ को 'यथासङ्ख्यसनुदेदाः समानाम्‌" के सहकार से इद्‌" आगम, 
यतः यहं ङ्‌द्‌' ठित्‌ है, अतः “आद्यन्तौ टकितो' के सहकार से _ इसकी स्थानी 
'भआ' के आद्यवयवस्वरूप प्रवृत्ति--श्रत्यङ्‌ द्‌ आतराः-- इस स्थिति मे इट्‌ के 
टकार" की (हलन्त्यम्‌ से ओर “उकार' की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्सज्ञा 
मोर (तस्य लोपः" स लोपः करने पर- 


“प्रत्यङ्‌ डः आत्मा" इस ददा मे अञ्कञीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से 
वणं संयोग करने प्र "्रत्यङ्डत्त्‌ा" प्रयोग व्युत्पन्न हज । 


(२) सुगण्णीद--भुगण्‌ 1-ईशः--इस स्थिति में यत्तः 'णकार' उर्‌ पदास्त 
म स्थित है, ओर वहं गकारो त्तरवतीं हस्व 'अकार' का परवर्ती दै, अर उसके 
वाद ईशः का “ईकार अच्‌ प्राप्त है; अतः भ्हृत सूत्र “ङसो हृस्वा दचि युम्‌ 
नित्यम" से ईकार" के स्थान पर "यथा-सड्खस्यमनुदेशः समानाम्‌" के णुट्‌ (डमुद्‌) 
आगम टित्वेन "आद्यन्तौ टकितौ ॐ विधानानुसार इमकौ ईकार के आधनमवस्व- 
ङ्प प्रवृत्ति “सगुण्‌ णृद्‌ ईशः'-इस दशा भे णुट्‌ क 'टकार्‌' की "हलन्त्यम्‌" स भीर 
"उकारः की `“उपदेशेऽजनुनसिष इत्‌" से इत्सज्ञा भौर "तस्यलोप्‌ः' स लोप 
'ुगण्‌ ण्‌ ईशः -इस स्विति में “अज्ीन (व्यंजन) परेण संयोज्यन्‌' ते वणं 
संयोग करने पर “सुगण्णीशः' प्रयोग बव्युतन्न हु 1 


(३) सन्चयुत-- सन्‌ -अच्युतः'--इस दशा मे यतः सन्‌ पद कै अन्त मे . 
"नक्रारः---डम्‌ स्थित है, ओर वह सकारोत्तरवतीं 'अकार' हस्व का पदवर्ती है 
तया उसके वाद अच्युतः का "अकार' अच्‌ प्राप्त दै, अत्तः षत सुन्‌ ड्मो | 
"हस्वादचि ङण. नित्यम्‌" से ‹वथासङ््यमनुदेकाः समानान्‌! कँ , सकार से 
भकार! अच्‌ के स्थान पर नुट्‌ (डमु) बाम, "आचन्तौ टकितौ" के सहकार 











( | १४० ) 


से टित र व त्ति “सन्‌ नुट्‌ 
से टित्वेन “नुट' कौ यकार स्यानी के भाववयवस्वप अरव नुद्‌ 
इख ददा मुट्‌ के श्टकार' की हलन्त्यम्‌” से भीर "उकार" 
नालिकः इत्‌" से इत्संला गौर “ तस्व लोपः" से लोप %सन्‌ न्‌ अच्युतः" इस 
रं -अचकीने (ग्यंजनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर सन 

भोग निष्पन्न हुमा । 
&9,.समः सुटि ८।३।५ 
~ समः (घ० ए०) सुडि (त° ए०) 

[टि समुद्‌ बाद में होने पर सम्‌ के स्थान पर “^-^ (र 
होगा) ।] 

समः डः सुटि 1 ` 

हिन्दी अनुवाद-सम्‌ (मकार) के स्थान पर बाद भें सुद्‌ आने पर 
देषा होगा । ६ 


व्ारया - यह्‌ रत्व विधायक सूत्र है, इसमे मतुवसो रुः सम्बुद्धौ 
सूत्र से “दः' की अनुवृत्ति होती है, इसके अनुसार वाद में “सुदट्‌' होने १ 
“ कै स्थान पर ^र₹' आदेश्च होगा किन्तु 'आलोऽ्त्यस्य' की सहायता से 
` बल्‌ “मकार' के स्थान पर ही “रू होगा । यथा-- संस्स्कर्ता - प्रयो 
“सम्‌ -[-स्कर्ता'- इस स्थिति में स्कर्ता का“स्‌' सुट्‌ दै, अतः घम्‌ के बाद 
सुट्‌ होने पर "आलोऽन्त्यस्य' की सहायता से सम के मकार के स्थान पर 
, सूत्र स्मः ष टि" से “र अदि करने पर "वर स्कर्ता,--यह स्थिति 
हति पर अग्रिम सूत्र अव्रानुनासिक“””"-“" की रवतत होती है । 


६१. लन्रानुनासिकः पूवस्य तुवा ८।३।२ 


उन्न (अव्यय) अनुनासिकः (भ० ए०) पुर्वस्य (ष० ए०) तु (अव्यय 

न ८1 

“ [बत्र ूव॑स्य तु अनुनासिकः वा-अर्यातु यहां (इस “₹' के भरकर 

(₹ के) पुवं (वणं) को विकल्प से अनुनासिक-^*००* ह 1] 
अत्र प्रकरणे रोः पूंस्यानुनासिको वा । 


हिन्दो अनुवाद-यहां [इस (अष्टाव्ययी के तृतीय पाद मे) स-परकरष| 
ङक पूर्वेव्तीं वणं क स्यान में विकल्प से अनुनासिक 6 । | 


( ५४१ )} 


| व्याख्याय अनुनासिक विधि सूत्रहै।ख्के दो अकरण, व ई 
सबदुपोरूः से सम्बद्धं अकरणं सोर द्वितीय अष्टम मध्याय क तूतय-पाद 
का रू-प्रकरण । इस रकार दोनों रू-प्रकरण बष्टाघ्यायी क अष्टम बघ्राय के 
तीय ,मीर तृतीय पादः महै । इस प्रकार दस सूत्र के गनुसार रू के पूवव 
वणं को विकल्प से अनुनासिक होता है । जैसे-"सरूत्कर्ता--इस स्थिति में 
कृत सूत्र से ₹ के पूर्वेवतीं वणं सकारोत्तरवतीं लक्रार क्रो विकल्प" से अनु- 
नासिक होकर निम्नांकित दो स्थितियां प्राप्त होती ई : { 
` (0) “सेरस्कर्ता" ओर (1) "स रस्कर्ता' । . हस्व अभ्रिम सूत्र “अनुन।*** 
ुस्वारः' की प्रवत्ति होती है । क ५ 
६२. अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८।३।४ 

अनुनासिकात्‌ (पं० ए०) परः (भर ए०) बनृत्वारः (० ए०) 
[अनुनासिकात्‌ अनुस्वारः परः अनुनासिक्त को उपेक्षा अनुस्वार शरेष्ठ 
{्रेस्कर तथा उचित) है । ] १ । 
अनुनासिक विहाय रोः पुव॑स्मात्‌ परोऽनुस्वा रामम; 1 “ 
हिन्दी अनुवाद--अनुनासिक को छोडकर (अर्थात्‌ अनुनासिक से भिन्न पक्ष 
भै) उ के पूवं (वणे) के वाद अनुस्वार का भागम येता है 1. 1 
व्याख्या यह अनुस्वारे व्रिवायक्‌ सूत्र है 1 इसके अनुसार पूर्वेवरती सूत्र मेँ 
जो दो स्थितियां थी--अनुनासिरू मौर अननुनासिक ` उनमे स जनुनासिकर 
स्थिति मे ङ के पूर्ववत वणं के वाद अनुस्वार का अगम हो जायेगा 1 जंसे-- ` 
संर स्कर्ता से भिन्न स्थिति स ङ सकत म प्रकृत सूत्र से “2 से पूवंवतीं वणं 
सक्कारोत्तरवतीं अकार के पात्‌ अनुस्वार हो जायेगा भौर मब निम्नांक्िति दो 
नूतन स्थितिरया प्राप्त हौगो- < 
(1) बनुनासिक--सं ₹ स्छर्ता मौर 
() -अनुस्वार--सं र स्कर्ता। 


३३. खरबसानमोविसजनीयः ८।३।१५ 
खरवसानयोः (स० दि०) विसनंनोयः (भ ठ्‌०) 
[र्‌ गौर अवसानं होने पर विसं (होता है) 1] 
चरि अवसान च पदान्तस्य रेफस्य विसं । 


( १४२ ) 


{हिन्दी अनुवाद--ढर्‌ -वादभेंहोने परर कौर अवसान में पदान्तर 
. (रकार) क स्थान पर ध्रिसं (होता है) । प 














व्डाख्या-- यह विसगं विधि ` सूत्र है, इसमे ^रो रि” से “रकी 
तथा अयिक्रार सुद्र "पदस्य से "पदस्य" की अनुवृत्ति करने पर तदन्तविधि 


“पदान्तस्य रेफस्य" अथं कौ प्राप्ति होती है । इसके बनुसार खर-त्याहार 
, वर्णो के आने पर ओर अद्स्ान ("विरामोऽवस्ानम्‌" मे पदान्त रेफ (रफार्‌) $ 
` स्थान प्र विघर्गं होता ह 1 जैत-- 
ते ङ स्कत्त तया सं ङ कर्ता इस स्थितिमे . ड" के उकार श्र 
“उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" ` से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप करने प्र 
सं र्‌ स्कर्ता तथा सं र्‌ स्कर्ता--इस स्थिति ने यतः “र (रेफ) के वाद ९ 
खर्‌ प्राप्त है. अतः परत सूत्र से विस करने पर निम्नाङ्किति दो स्थितं 
प्राप्त होगी--. 
0) सं: स्कर्ता, तथा (1) सं: स्कत्ता 1 
(बा०) सं पुकागां सो वक्तव्यः संस्स्कर्ता, संस्स्छर्ता । 
` सं पुकानां (प०व०) सः (° ए०) वक्तव्यः (प्र एु०) 


हिल्दौ अनुवादम्‌, पुन्‌ भौर कान्‌ के (विग को) सकार (ही) कहल 
चाहिए (होता दै) । संस्स्कर्ता, संस्स्कत्ती, 
ष्याडपा--वहं सक्रार--विधावक वातिक है। जव "खरवसानयोः 
नीयः" से रकार के स्थान पर विसगं हुमा, तो "सँ: स्कत्ता तथा सः स्कर्ता~| 
इस स्थिति मे "विसर्जनीयस्य सः” विसगं के 
. भा किन्तु 'वारारि' से उसका निेशच होकर विकल्प से पुनः विसगं की द| 
्राप्ति होने लगती है, तव प्रहृत वाप्िक वाशरि' के निवेध को वारित कर| 
सकार का विधान करता है, अतः इसके अनुत्तार सम्‌, पुम्‌ मौर कान्‌ सब्दो $ || 
` विसगं के स्थान साकार कौ ही विदितव्य कहना (मानना) $चादिए, इ 
भकार-- 
सेः स्कर्ता तय संःस्कर्ता--इने स्थितियों मे भर 
विसगं क स्थान पर्‌. सकार विहि 
रूप व्युत्पन्न होते ई । 


हृत वातिक के अनुसार 
तव्य होने पर “संस्स्कर्ता तथा सस्सकत्ता | 


( १५३ । 
धुत्व-पक्रिवा र 
सं्स्कर्ता-लेसतकर्ता--“सन्‌ {-कर्ता--इप स्थिति में .सम्परिभ्यां करोती 
पणे" सूब से भूपपायं क सम्पुवरंक 'छृ"-बातु केककार से पूं शुट्‌ का आयन्त 
कितौ" के सहकार से आगम सन्‌ सुट्‌ कर्ता'--इस स्थिति मँ सुट्‌ के टकार! 
हलन्त्यम्‌" आर उकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्सज्ञा ओर 
स्य लोपः" से लोप करने पर.“म्‌ सू कर्ता" इस दशा में “समः सुटि" सूत्र 
सकार (सुद्‌) परे रते सम्पूणं सम्‌ को “ङ अदेश की प्राप्ति, किन्तु 
अलोऽन्त्यस्य की सहायता मे अन्त्य अल्‌ "मकारः के स्थान पर "ङ करने 
र ङ स्कर" इत स्थिति में 'अत्रतरुनासिकः पूवस्य तुवा, सूतं सेः “ख' के 
ववतीं वणं सक्तारोत्तरवतीं “अश्ार' को विकल्प से अनुनासिकत्व करने पर 
नुनासिक पक्ष में “सं ङ स्कत्तां तथा अननुनासिक पक्ष मे स रू स्कर्ता--इस 
थति में 'अनुनासिकात्पशेऽनुस्वारः' से “ङ' के पूवेवर्ती वणं "अकार" के वाद 
नुस्वार का आगन, अव संर स्कर्ता तथा सं ङ स्कर्ता' इन स्थितियों भँ 
ह के “उकार' कौ "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्संज्ञा ओर (तस्य लोपः' से 
प करने पर “सं र्‌ स्कर्ता-संस्स्क्ता"--इस स्थिति मं 'खरवसानयोविसजे- 
यः" से रेफङकते स्थान में स्कर्ता के "सक्रार'-खर्‌ के परे रहते विसर्गे करने - 
र--संःस्फर्ता- सः स्कर्ता -इस दशा में "विसर्जनीयस्य सः' से विसगं के 
बान पर खर स्‌" परे रहते क्रार' अदेश, किन्तु "वा शरि" से. उंसका वैक. ` 
मक निषेध, किन्तु “संयु काना सो वक्तब्यः'--वात्तिक से "वारिः के निषेव , 
र सकार का विवान करने पर--“सं स्‌ स्कर्ता- सं सृस्कर्ता" इस स्थिति भं 
हीनं (व्यञ्जने) परेण संयोज्यम्‌" से वणे संयोग करने पर ^सस्सकर्ता-- 
स्सर्ता' उभय ङ्प उवुसन्न हृ 1 £ । 
"समो वा लोपनेक इति माष्यम्‌“--इस भाष्य वचनानुसार मकार 
7 वैकल्पिक लोप करने पर एक सकार युक्त रूप भी वनता है । 
यत्तः लोप भी रं--प्रकरण मे है अतः अनुनासिक गौर अनुस्वार दोतो 
ष म .निम्नवत्‌ एक सकार युक्त रूप बनते दै, जो सम्प्रति अधिक लोकम्निय 
+ 


( श) 












इ्‌--संस्कत्ता भौर संस्कर्ता ॥ वैते -मटटोजिदीकठिति ने इसके १०८ | 
रूपों को साधुत्व -्क्रिया बनायी है । 
९४. पुमः खय्यम्परे ८।३।६ 
पुमः (ष० ए०) खमि (स० ए०) अम्‌ (प° ए०) परे (० ए०) | 
] बम्परे खयि पुमः--अम्परक्‌ खय्‌ वाद मे अने पर पुम्‌ के (स्थान पर] 
(ख होता है) 1] ष 
अम्परे खयि पुमो रः । पुंस्कोकिलः पु स्कोक्िलः 


= 


॥) 


{होता है) 1 (यंथा--) पु॑स्कोकिलः--पु स्कोकिलः । 


व्याख्या--यह पुम्‌ के स्यान पर उत्वविधि सूत्र है 1 इसके अनुसार अष 
सक्‌ खम्‌ (प्रत्याहार के वर्णो) के वाद मे आने पर पुन्‌ के स्थान पर “र 
नोता है । घ्यातव्य है, कि प्रहृतसूत्र सम्पुणं पुम्‌ के स्थान पैर "ठ 
है, जो अभीष्ट दै, अतः. अलोऽन्त्यस्य' के सहकार ते अन्त्य अलू "मकारं 


हिन्दी अनुधाद--अम्परक खय्‌ के बाद मे माने पर पूम्‌ के स्थान पर 


सस्थान पर हौ +र" होता है । यथा-- 
स्साघुत्व-प्रक्गियाः ~ . ` \ | 


पुस्कोकिलः- यु स्कोकिलः--पुर्माश्चासो कोकिल दच'- इस विग्रह | 
कमृषारय समास तथा समासरादि कार्यों की सम्पन्नता म “युम {कोकिलः 
दा मं 'अलोऽन्तस्य' के सहकार से प्रहृत सूत्र “पुमः. खरयस्परे" से म्‌ 6 
अन्त्य अलु "मकारः के स्थान पर ₹' लादेश करने पर--“पुरं कोरि 
इतन दशा मे - अत्रानुनासिकः पुवेस्य तु वा' सूत्र ते “ठ के पूवंर्ती वणं “उ 
को विकल्प से जनुनासिक्रत्व करने पर अनुनासिक पक्ष मे- प्‌ रुकोक्तिः 
त्था अननुनासिक. पक्ष मे--धु उठ कोकिलः इन . दोनों स्थित 
व नासिका “परोनुऽस्वारः' मुव से अनुनासिकाभाव पक्ष मे ₹॥ 
नी वणं उकार' के .वाद अनुस्वार करने प्र--धु-र कोकिलः 
प कोकिलः--इस दशा मँ “र के “उकारः को “उपदेशेजनुनासिक 
स इत्स भोर (तस्यलोषः' से लोप करने पर पुःरकोकिलः तथा पुर कोर 
न स्थितियों भे “लरवसान यो विसर्जनीयः से रेफ क स्यान धरं विसं श 
प्रु: कोकिलः तथा पु; कोकरिलः--इन स्थितियों मं "चिसर्ज 


( १४५ ) 


विसे ॐ स्वान पर सकार प्राप्त होता है, कितु उसके मपवाद सूत्र । कुप्वोः ` 
-क~--पौ च' से विसं के स्थान प्र निह प्राप्त होगा; र्‌ नपु ` 
त धी वक्तव्यः" से जिह्भामुनीय का निषेध मोर सार का विधान करने पर 
कोकिलः" उमयङूप व्युत्पन्न होगि । = 


; नश्छव्यप्रशान्‌ ८।३।७ 
` नः(ब०ए्‌०) छवि (स० ए०) भेप्रज्ान (भ०`ए०) 
[अप्रशःन्‌ छवि नः--परशान्‌ को छोडकर छव्‌ बाद मं होने पर न को" के ` 
[न्‌ पर) (“स होगा) 1] ए 
अम्परे छवि नान्तश्य पदस्य रः न तु परवान्‌ शब्दस्य ॥ 


हिन्दी अनुवादः- प्रान ब्द को छोडकर भम्परक छव्‌ (शत्याहार के 
गो) परे रहते नान्त पद को “रू' (अदेश होता-है ) 1 


व्याख्याः यह भी रुत्व विधायक सुन है । इसमे “धुमः लररयश्यरे' -से 
स्परे" की, "पदस्य'--अधिकार सूतं पदस्य" कौ गौर . 'मतुवसोद..." से ख" 
ी अनु वृत्ति करने पर सूत्रस्य नकार के अनुवृत्त “पदस्य , के विद्ोपणत्वेन 
दन्तधिधि ना “नान्तस्य पदस्यः--अथं प्राप्त होता है, इस प्रकार मूत्राथं हुमा 
शान्‌ के आतरिक्त अन्यत्र यदि अम्परक छव्‌ बाद.मं माव; तो नान्त पद के 
यान पर रत्र होगा, यह त्व सम्पूणं नान्त पद के स्थान पर सर्व होगा, यह्‌ 
स्य सम्पूणं नान्त के स्थान पर्‌ अभीष्ट ना . होने से 'मलोन्त्यस्य' के अनुसार 
न्तिम्‌ अल्‌ नकार के स्थान पर ही ₹' मादेश होगाः। , 


उदाह्रणा्ं -- करिन्‌ + चायस्व'- इस स्थिति भं चजन्‌ पद शान्‌" से 1 
भन्न (अप्रशान्‌) है, ओर नान्त भी है, तथा उसके वाद तकार (छव्‌ ) के बाद 
रकार'--अम्‌ है अतः अम्परक छन्‌ की प्राप्ति मी हो रही है, मतः प्रकृत सत्र. 
र अलोऽन्त्यस्य के सहकार से अन्त्याल्‌ "नकार के स्थान पर ष्ट की प्राप्ति 
हैकर लिम्नाकित स्थिति प्राप्त होगौ-- 
 श्वक्रिडत्रायस्व' .। तत्यदचात्‌ मन्यान्य सूत्रों के „साथ भ्रिम सूत्र 
भविसतलनीयस्य सः" की प्रवृत्ति होती दै। - ^ 


' 


६ 
६ 


( १४६ ) 


६६ विसजंनीयस्यसः ८।३।३६- 
° , ` विसर्जनीयस्य (बः ए) सः (भ्र ए०) 


1. कै स्थान पर सकार आदेश) (होगा) । ] खरि 1 चकरिंस्त्रायघ्र | 
चक्रिऽत्रायस्व 1 


हिन्दी अनूवाद--खर्‌ वादमें आने पर (विसगे के स्थान पर प 
होगा) ' (जं त-) चक्रि स्व्रायस्व-चक्रिस्त्रायस्व । ~. 


 . व्माख्या--यह्‌ विसमं के स्वान. पर सकार विधायक सूत्र दै। 
'खरवसानयोविस्जनीयः' से 'खरि" पद में 'वर' की अनुवृत्ति कौ गयी हे 1 छु 
अनुसार यदि दिसगं के पवात्‌ “लर्‌"-प्त्याहार के वणं हो, तो,विसगं कै घ 
पर (स'- भदेश. होगा । जैसेः- 
4 
साधुत्व-परक्तिया 


चक्ति सत्रायस्व--चक्गिस्त्रायस्व. --"चकरिन्‌ + वायस्व'- इस स्थिति 
(नश्छव्यभशान्‌ सूत्र सृ "रेफः अम्परके "तकार" छव्‌ वाद मं होने ¶ 
अलोऽन्तयस्य' के सहकार “नकार के स्थानः पर रु आदेग-'चक्रिरुतायस्व 
दशा मे अत्रानुनासिकः पवस्य तु वा" से “र के पवंवतीं वणं रेफोत्तरवतीं “ 
के स्थान पर विकल्प से अनुनासिकत्व करने पर ण्वरिंर ब्रायस्व' ओर अनुनं 
^^ भावपक भे अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः से ₹' के पुवंवतीं वणं "इकार" कै 
अनुस्वार करने पर "चक्रिर व्रायस्व--इस स्थिति में अनुवन्ध लोप (श 
उकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत' से इत्संज्ञा गोर “तस्यलोपः से लोप) करौ 
“चक्रि र वायस्व--चाकरर्‌ तरायस्व इन स्थितियों मे 'खरवसानयो {जिसनं 
से रकार (रेफ) के ` स्यान प्र. विसगं--चक्रिःवायस्व- चक्रिः त्रायस 
इन स्थितियों मे शरकृत सूत्र 'विसर्जनीयस्व सः' से विसगं के स्थान पर 
करने पर "चक्गस्त्रायस्व- चक्रिस्वायस्वः भ्रयोग व्युत्पन्न होगि । 
भ्रशान्‌ किमू ? प्रशान्तनोति । 


हिनदो अनुवाद (आका) “नरक्यपरयान्‌" सव्र में अप्रशान्‌" ¶ 
या अनुबन्ध) त्यां (है) † (उत्तर है) शरशान्तनोति" (योग कौ सिद्धिके 
मश्रथान्‌ अनुवन्ध आवदयक था) । 
„ व्याया--वृत्तिकार ने आशंका की, कि. यंदि नरखव्यभ्रान्‌ सू 
नरयान्‌-पद का पाठ न क्रिया गमा होता तो भी "वक्रिस्वायस्वादि' अयोग ¶ 


= 














= ^ 


( १४७ }) 


ध सिद्धि हो जाती। अतः अभयान्‌" जैसे वि्ाल शब्द का पाठ "अ- 
लाघवेन पुत्रोत्सतं मन्यत्ते वैयाकरणाः" की भावना के विपरीत तथा व्यथं 
तः इसका पाठ अनावदयक है । इस आशंका का उत्तर इस प्रकार दिया 
सकता है, कि महि पणिनि जते सु विज्ञ व्याकरण से एेसा स्ललन कथमपि 
व नहीं है, उनकी. दृष्टि मे 'प्रशान्तनोतिः प्रयोग था, यदि .उन्होनि. सूत मँ 
द्॑न्‌' अनुतरन्व न लगाया होता, तो “वक्रिस्वायस्व' गदि. की सिद्धि .तो 
बाद होती, किन्तु श्रशान्तनोति प्रयोग न वनता बौर बहां पर “दत्व 
र प्रशान्‌ {-तनोति- न्‌ +त्‌ (छव्‌) ग {अय्‌)--स्त्व - अनुनासिक 
-अनुस्वारत्व = '्रज्ञास्तनोति--प्र्स्तनोति' ङ्प अशुढ मौर अनभीष्टः - 
ग वनने लगते 1 म 

अनः "अप्रशान्‌" कहने से इस अशुद्ध से जहा सुरक्षा हई, वहीं '्रश्ान्तनोति' 
हव का वाव होकर निर्वाय खूप से श्र्ान्तनोति' प्रयोग भी निष्पन्न हो ` 
11 अतः अप्रशान्‌" अनुत्न्य से “चक्रिस्त्रायस्व तयां ्रान्तनोति' दोनों की 
षि सिद्धि ई 1 मतः भरशान्तनोति की सिके लिप ` “अश्र्ान्‌" अनुवन्व 
न्त आवश्यक था । ~ द 


पदान्तस्येति किम्‌ ? इन्ति । १ 

हिन्दी अनुबाद--(पुनः अक्षा कौ गयी, किं) (वृत्ति मे) "पदान्तस्य' पाठ 
कथा पयु; ?, (उत्तर है -) 'इन्ति' (कौ सिद्धि के लिए ' "पदान्तस्य" - 
ठ आावदयक् था ।) र 1: 
; व्याख्या वृत्ति में पदान्त नकार (नान्तस्य पदस्य)" कयो कहा ? इसके 
वनं भी तो 'वक्िस्यायस्व' ही निर्बाध सिद्धि होती, अतः इसका पाठ भीं 
ाज्ाल। धवेन पु्ोललवं मस्यन्ते वैयाकरणः कौ भावना के प्रतिकूल है, इसके 
र से तकं दिया जा सकता है, जि ग्रदि "पदान्त" अनुवन्ध न होता तो यद्यपि 


वरिस््ायस्व' आदि पथोग निर्वीव सिद्ध हो जतति, तथापि अपदान्त "हन्तिः की 


रति चे भी रुत्व होने लगता भीर “हन्‌ {ति -न्‌ +त्‌- (हस्व) इ (अम्‌) , 
सि अनुनासिंकत्व -=अनुस्वारतव' == "हस्ति--हस्ति' खूप गरुड भ्योग वनने 
पते अतः हन्ति" मे रत्व के निेव ू्ेक "हस्तिः कौ निर्वाष सिद्धिकी दुष्टि 
"पदान्तः अनुबन्ध परमावश्यकं या । < 


५ 


॥। 


१ ए 
क ठ 


( १४८ ) 


३७. नृन्‌ पे ८।३।१० 


नुन्‌ ० ए०) पे (स° ए०) 
" _. [नृन्‌ के स्थान पर पकार बाद मे जाने पर" ०००..(विकत्प द 
डोभा) ।| ५ 1 
नू. नित्यस्य स्वापे । #: । 
हिद अनुबाद--यदि नृ.न्‌ के वाद प्‌" मावे, तो नरन्‌ के स्थान । 
विकल्प से “र' (अदेश) हो जाता है । “ ॥ 
< व्याख्या--यह भी “र विधायक सूत्र है । सूत्र के "नृ.न्‌"--इस द्विती 
चद को शाब्द स्वरूप परक (प्रातिपादिक) समञ्चना चाहिये । वस्तुतः| 
यष्ट्यन्त पद है । इसमें से "षष्ट्या: सौत्रोलुक््‌' के अनुसार षष्टी कात 
` मया हे । प्रस्तुत सूत्र मे "मतुवसो त ००० से “खः की भौर उभयवशष 
उभयथाकी "वा" केखूपमे अनुदृत्ति की गयी है । इसके अनुसार यदि १ 
` के पदत्रात्‌ पकार की प्राप्ति हो, तौ सम्पूणं नृन्‌ के स्थान पर विकल्पे 
हो जाता है, किन्तु सम्परणे नृन्‌ .के स्थान पर रुत्व अनभीष्ट है ङ 
“अलोऽन्त्यस्य' से अन्त्य अल्‌ नकार के स्थान पर ही रुत्व होगा' य 
` नृन्‌ पाहि इस स्थिति मेँ यतः .नृ.न्‌' के पञ्चात्‌ पाहि का "कार! 
हो रहा है, अतः भरकृतसू्र से सम्पूणं नृन्‌ के स्थान के स्थान पर विक 
“ख' होगा, “जलोऽन्त्यस्य' के सहकार स केवल अन्त्य अल्‌ नकार के स्यात! 
वकल्पिक रुत्व करने पर निम्नांकित दो स्थितियां प्राप्त होगी-- 
(3). नूर पाहि--(7) न्‌.र पहि मव “अत्रानुनासिकः पूवस्य तु 
से "₹' से पूववर्ती का ऋ के स्थान "पर अनूनासिकत्व भौर अनुनसिकाभाष 
अनुनाशिक्रात्परोऽनुस्वारः” . से अनुस्वार करने पर- (1) नृ. १ 
तथा-(7) नृ रुपाहि दो स्थिति" प्राप्ठ हइ । सम्प्रति “र केः उका! 
“उपदेशेऽननुनासिकइत्‌” से इन्संज्ञा गौर “तस्य लोपः ` से लोप कने प 
(1) नुरपाहि तथा न्‌ रुपाहि“-इन स्थिति मे "लरवसानर्ोवसनत 
से रुत्व के “र' को विसगं करने पर नृ.: पाहि तथा न्‌: पाहि इन स्वि 
, मे अग्निम सुत्र-्दृत्ि होता है-- ५ म 
&न. -कुप्बोः == क ~= पौच ८।३।३७ { 
: .". कुप्वोः (स० दवि०) ~ कपौ (प्र° द्वि) चं (अव्यय्‌) 
` [कवगं मौर पवगं अने पर ~क ~-पभी होगे) ।] ` 
कवयो पव च विस््गंस्य ~: क >= पौ स्तः । चाद्विस्ं; । ` ` ." 














( १४६ ) 


हिम्दौ अनुवाद--बाद भे कवगं ओर पवगं आनि पर विसर्गं को (करमशः) 
क ~~ प (खूप जिह्वामूलीय गौर उपन्मानीय) (देश) होगे । सूत्र मे 
क) च्रकञार के कारण (पक्ष मँ) विसगं भी होगा । (जसे -) नृ, = पाहि 
न, =< पाहि, नू: पाहि-न्‌ पहि न्‌ .न्पाहि। "त 
(9 व्या्या--यह, जिह्वामूलीयो पट्मानीय-- विधायक सूत्र है1 इस सूत्रम 
विखनीयः, ते “विसजंनीयः, (विसर) कौ ओर "विसर्जनीयस्य सः' से 
र्जनीयस्य' की अनुदत्ति होती है । इसके अनुसार वाद मे कवभ भौर पवगं 
। पर विस्षगं के स्थान पर "वयासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के अनुसार कमश 
क (जिह्वामूलीय) तथा ~~ प (उपध्मानीय) ङ्प वैकल्पिक अदेश होगे 
साथ ही, सूत्र म ्यक्त चकार के कारण पृक्ष मे विसगं भी होगा । यतः 
त्व नी वैकरि्पिक्‌ है, अतः रत्वाभाव म यथावत्‌ स्यिति भी वनी रहेगी ॥ 


१ 


्व-परक्रिया 


नू, >= पाहि--न्‌. = पाहि, नर पाहि- नू: पाहि, न्‌ .न्पाहि-- 
न्‌ [-पाहि'--इस स्थितिमें "नृन्‌ पे" सूत्रसे “अलौऽनत्यस्य' कौ सहायता 
[न्‌ के नकार के स्थान पर विकल्प से “< अदेश--नु, ₹ पाटि--इस 
“मे "जत्रानुनासिकः पुवेस्य तु `वा से ₹' से पू्वंब्तीं ऋकारको 
नासिकत्व ओर अनुनासिकाभाव मं 'अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः से रुके पूवं 
ऋकार के बाद अनुस्वार करने पर--नृ “र पाहि) नु .र्पाहि--इस स्विति भ 
ङ उकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से इत्सज्ञा ओर "तस्य लोपः" से 
¡ करने पर नूर पाहि- न .र्‌ पादि -इन स्थितियों मे रेफ के स्थान पर- 
रवसानयोविसजेनीयः” स विमि करने पर नू: पाहि--न्‌, पादि --ईइन 
तियो में सम्प्रति कुप्वोः == क “~ पो च" सूत्र से विसमं के वाद पाहि, 
(पकार अनि के कारण .श्यथासङख्यमनुदेशः संमानाम्‌' के सहकार स, 
गं ॐ स्थान पर >< प उपध्मानीय अदेश करते पर “ह न्< पहि-- 

पाहिः खूप बनेंगे ।  भ्चाद्विसगंः के अनुसार विसगं भी होकर ल 
हि- न्‌: पाहि" रूम वेगे, जौर खत्वाभाव पक म यथावत्‌ स्थिति म. ` 
न्शीनं (व्यञ्जनं ) परेण संयोज्यम्‌" स वणं संयोगं करने पर न्‌ पादि स्प, 
तन्न होगा 1 ` ५ 


( १५० ) 


३९. तस्य प्रमाश्ने डितम्‌ ८१११२ ` 
तस्य (ष० ए०) परम्‌ (४० ए०) आम्रं डतम्‌ (भ° ए०) 
` . [उसका (द्विखततं का) पर (माग) (परवर्ती) आभरे डित (होता ॥ 
द्विरुक्तस्य परमा ग्रेडितंस्यात्‌ । । । 
` हिन्दी अनुबाद -द्विखत (द्विषा कथित) के परवर्ती भाग की भत्र 
संज्ञा होती है । ~ 
व्याख्या--यह आने डित-संज्ञा-विघायक सूत्र रहै म । इसके ठीक 
सर्वस्य द्र (८।१।१) का पाठ किया गया है, गौर इसमे (तस्य पद 
क्रा.सवंनाम है। अतः वृत्ति मेँ ^तस्य"का अथं "द्िसक्तस्य' किया गया 
इसके अनुसार द्विख्त के परवती भाग की “भास्न डित्‌" सज्ञा होत 
उदाहणाथं - "कांस्कान्‌" भ्योग भें “कान्‌ + कान्‌^--इस स्थिति मे “कात 
द्विरक्त है, मौर प्रकृत सूत्र से परवर्ती (द्वितीय) "कान्‌" भी “आग डितः 
` होगी । $ 










१००. कानाञ्न डिते ०८।३।९२ 
` कान्‌ (ष० ए०) आनने डिते स° ए०) 
[कान्‌ के स्थान पर वार मे गाघ्नोडित आने पर (*र होगा) । ] 
कान्तक्रारस्य रुः स्यादाम्नं डते । कस्किन- कांस्कान्‌ ॥ 


हिन्दी अनुबाद- वाद मे आम्रेडित आने प्रर कान्‌ केनकार के 
पर ह (अदेश) होगा 1 (यथा-) कस्कान्‌-कांस्कान्‌ । 


भ्यास्या--ह आम्रं डित आने पर॒रत्वविधायेक सूत्र है 1 इसमे 
कान्‌" पदभरातिपदिक या दन्दस्वरूप॒ परक पद है, जिसकी षष्ठी विमत्त 

` सोत्रत्वाल्लुक हो गया है ।` इसमे मतुवसो ₹० “° सूत्र से रः” की बू 
, की गयी है, जिसके फलस्वरूप सूत्राथं होता दै-यदि वादमें आ 
तो कान्‌ क नकार के स्थानं पर “२ आदेश होगा । वस्तुतः “खवः सम्प 
कै स्थान पर होता है, .किनतु वाद मे “अलोऽन्त्यस्य के अनुसार अन्त्र 
श्नकार' के स्थान प्र ही र" होता. है । यथा-- क 


| 
। | 
ध 8 


{ १५१ `) 


धुव प्रक्रिया 


पकँस्कान्‌-कास्कान्‌-- "कान्‌ -{-कान्‌” --इस दा में "तस्य परमाच्रे डतम्‌" 
ू परवर्ती (द्वितीय) “कान्‌ की आस्जोडित संज्ञा तथा टत सूत्र “कानाग्ने डिते' 
बाद मँ आभर डितसंजञक "कान्‌" के परे -रहते सम्भरणं भूवंवरती "कान्‌' के स्थान 
₹' आदेश प्राप्त था किन्तु अलोऽन्त्यस्य के नियमानुसार अन्त्य अल्‌ नकार के 
स्मान पर "रू करने पर- "का ₹ कान"--इस स्थिति मेँ “अत्रानुनासिकः - 
यद वा' से र₹' से पूवंवतीं वणं ककारोत्तरबर्तीं आाङार का अनुनासिकत्व 

मनुनासिक भाव मे “अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' से .र' के पूर्ववतीं वणं 
कार के वाद अनुस्वार करने पर “कार्कान्‌-कासकान्‌- इन स्थितियों में 
(९ के उष्कार' की (उपदेशेऽजनुनासिकइत्‌ ' से _ इत्सज्ञा गौर ^तस्यलोपः' से 
सोप--“कृरकान्‌-का रकान्‌--इन स्थितिया मे रेफ के स्थान पर "खरवसान- 
पोषिसजेनीयः' से विसगं करने पर “काँःकान-- काः कान्‌--ईम दशाभों में 
(विसर्जनीयस्य सः से विसं के स्थान पर सकार की भान्ति, तु विसगं के 
बाद कवं होने से "क्वो >= पो स्तः, से उसका वाव मौर ~ क जिह्भा- 
मूलीय की प्राप्ति, किन्तु “संपु कानां सो दंक्तव्यः, वातिक के अनुसार विसं 
के स्थान पर 'सकार' करने पर वस्कान्‌-- कारकान्‌! प्रयोग व्युत्पन्नं 


हेता है । 
१०१. छ च ६।१।७३ ४ 
चे (स ए०) च (बल्य) 
[छकार आने पर भी (तुक्‌ का बागम होता ई ) 1] 
` ` स्वरूप चे तुक्‌ (आगमः स्यात्‌ संहितायाम्‌) धिवच्छाया \ 
हिन्दी-अनुबाद--वाद मेँ छकान आनि पर हृस्वं के स्थान प्र तुक्‌ , 
(आगम होता है, यदि संन्बि अभीष्ट हो) । (यया--) धिवच्छाया। 
। . व्याश्या--यह तुकागमविवायक्‌ सुतर है । इसमे "हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌, 
सूत्र से “हस्वस्य ओर तुक्‌ तथा 'संहितायाम्‌' मधि ९ सूत्र से “संहितायाम्‌, 
कौ जनुदृत्ति कौ जाती है 1 फलतः इसका सूरायं हुमा--यदि रंव के. परात्‌ 
छकार की प्राप्ति हो, तो हस्व के स्थान पर्‌ संहितां मे तुक्‌ का मागम होगा \ 


्् # 


क 1 ` ` चक चक सभक 1 च 


प क ` ज" 


६ 


( : १५२ ) 











साधुत्व-परक्रिया | 


` शिवच्छायाः--'शिव [दयाया इस अवस्था मश्वे च"सूत्रसे 
त्रवरती अकार" हस्व के पश्चातु" छायो के छकार" के आने परा 
टकितौ" के सहकार से कित्‌--तुक्‌' आगम का स्थानी "अः के अन्ताव 
रूपमिव्रवत्पवृत्ति-“शिव तुक्‌ चछाया--इस.दशा में "तुक्‌! के ककारः 
हलन्त्यम्‌" से गोर “उक्तार' भ 'उपदेशेऽजनुनासिकइत्‌ से इत्सज्ञा ओर "तस्योप 
से लोप करने पर--“शिवत्‌ छाया'--इस स्थिति मे “स्तोः चुना इचु} 
"तकार के स्थान पर "चकार' तथा ्लांजशोऽन्ते' से 'दकार' प्राप्त होगा प 
समकालिक प्राप्ति भँ ु्वत्रासिद्धम्‌' के अनुरार ^स्तोः चुना १ प 
त्रिपादी के भसिद्ध होने पर दकार जश्च करने पर--*शिवद्छाया-इस स्थिति 

` पनः “स्तोः श्चुना चुः" से जकार दचुत्व भौर "लरिच' से दकार को ! 

चत्वं की समक्ालिक भ्रान्त मे पुनः 'धुवेत्रातिद्धम्‌" से “रिच'--विपादी 
असिद्ध भें “स्तोः श्चुना इचुः के अनुसार जकार करने परदिव -च्‌ छाया 
इस दशा मे पुन, “लेरिच' से "चकार करने पर शिवच्‌ दछाया-इस 
भ 'अज्कीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ ' से वणं संयोग करने पर “शिव 
प्रयोग व्युत्पन्न होगा । ४ 


१०२. पदान्ता ६।१।७६ व 
पदान्तात्‌ (पं० ए०) बग (अव्यय) ` 
[पदान्त (दीघं) होने पर भी विकल्प से (तुगागम होगा) ।] 
दीर्घात्पदान्तच्छे परे तुग्वा । लक्ष्मीच्छाया लक्ष्मीछाया 
` --इति हल्‌ सन्विः-- । 


. हिन्वी-अनुवाद-दीवं पदान्त कां वाद में छकारः. आने प्र विकल्प से 
(मागम) होगा । 


(यथा) लक्ष्मीच्छाया -लक््मीचाया 1 


च्याखया- यह वकत्यिक तुगागम विधायक सूत्र है । इसमें "हस्वस्य पि 
हृति तुक्‌' से तुन्‌" च च॑ से वे" दीर्घा" से (1 की अनुवत्ति होती ६ 
. अहृत न मे पदान्तात्‌" मे प्रयुक्त पञ्चमी के कारण (तस्मादित्युत्तरस्य 
, कै अनुदार तुषागम उत्तरवर्ती छकार के स्थान पर गौ श्छ" कत स्व | 
के कारण तस्मिनिति निषिष्टेपर्वंवस्य' के अनुसार पदान्त दीं के स्थान 


( १५३ ) 


पराप्त होने, के कारण तुल्यवलविरोघ की स्थिति भे 'विभरतिषेवे परं कार्यम्‌ 
तथा "उभयनिर्देशे पञ्चमीनिदेगोबलीयः' के अनुसारः पञ्चमी का विघान' 
बलीय होने से "तस्मादित्युत्तरस्यः के अनुसार पञ्चम्यन्त ` दीर्घं के स्यान पर 
तुक्‌ होगा । पञ्चम्यन्त का षष्ठी मे विपरिणाम कर दिया नाता है-“दीर्ब- 
स्यायं तुक्‌ न तु कश्य सनामुराच्ायेति ज्ञापकात्‌ ।'" (सिडान्तकोमुदी) † 


रहत सूत्र के अनुसार दीवं पदान्त के स्थान पर वाद में छकार आने परः 
विकल्प ते ^तुक्‌'-मागम होता है । जंसे-- ` 


साधुत्व धरक्रिया 


लक्ष्मीचछाया-लकषनीखाया-^लकष्मी छाया इस स्थिति में “पवान्तद्रा' 
सूर से मकारोत्तरवर्तीं दीवं “ईकार के स्थान पर पश्चात्‌ चाया का "छकार" 
आने पर विकल्प से 'तुक्ञ-कित्‌" आगम की “आन्तौ टकितौ" के सहकार सेः 
कित्वेन अस्तवयव स्वरूप भित्रवत्‌ प्रवृत्ति--"लदमी तुक्‌ छाया- इस द्या मे 
तुक्‌ के :ककार' की !हलन्त्यमू' से ओर "उकार" कौ "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से 
इत्सज्ञा तथा "तस्य लोः' से लोप करने पर "लक्ष्मी त्‌ छाय! इस स्थिति मे ¦ 
“स्तो श्चुनाष्च्‌' से तुक्‌ के तकार के स्थात्त पर छकार परे रहते चकार तथां 
'कलांजशोऽन्ते' से दकार की एकत्र समकालिक प्राप्ति होने पर शूर्वत्रासिद्म्‌ 
से 'स्तोस्वृनाश्चुः"- त्रिपादी कौ असिद्धि गौर दकार जशत्व जादे होने पर 
(लक्ष्मी द्‌ छाया'--इस दशा यें भव “स्तोषुनाश्च श्चूत्व-^लक्ष्मी ज्‌. छाथा--- 
इस अवस्था मे 'लरिच' से जकार के स्थान प्र्‌ .चकार्‌ करने प्र लक्ष्मी च्‌ 
छाया इस दला मे “अन्कीनं (व्यञ्जनं) परेण सयोज्यम्‌' से वणं संयोगः 
करने पर “लकषमीच्चाया' रूप बनेगा ओर वकत्पिक ` तुगाभाव में '्लक्मीखायाः 
रूप व्युत्पन्न होगा । . ६ रै 


हल्‌-समन्बि समाप्त 
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` श्रय दिसं सन्धि 
(अब विसगं सन्धि का शुमारस्म) 


१०३. विसननीयस्य सः ८।३।३४ 
विसर्जनीयस्य (ष ए०) सः (भ्र ए०) 
[विशं के स्थान प्र सकार (हयेगा) ।] 
खरि (विसर्जनीयस्य सः स्यात) 1 विष्णुसत्रात्ता 1 
हल्दी अनुवाद-यदि खर्‌ पर्याहार के वणं वाद मे हो, .(तो विसे का ९ 
होता है ।) (जैसे--) विष्ण॒स्त्राता 1 
` व्याख्या--यह विसगं के स्थान पर॒ सत्वविधायक सूत्र है । इसमें "खरः 

सानयोविसजंनीयः से 'खर' की गनुवृत्ति होती है । इसके वनुश्वार बादर 
~ खर्‌ होने पर विसर्गं के स्थान पर “सकार'- आदेश होत्ता है । यथा-- 
ˆ साधुत्व भक्तया £ 

विष्मुस्त्राता--'विष्ण्‌ः {-त्राता'- इस स्थिति मं "विसजनीयस्य सः सुव 
से विसं के स्थान पर त्रातं ॐ तकारःरूप खर्‌ बादमें होने से सकार होते पर 
श्ष्णु स्‌ त्राता--इस दशा में "ससजुषो रः" से सकार के स्थान प्र “ख़ 
„.. की भ्रान्ति किन्तु रवत्रासिद्धम्‌" से पूवं निपाद ससो रः" कौ दृष्टिर 
“विसजनीयस्य सःः-- पर त्रिपादी की असिद्धि में “रत्व नहीं हो सक्ता; 
"विसजंनीयस्य सः" के अनुसार सकार ही रहेगा, जब "अञ्छीनं (व्यञ्जन) प्रेष 
संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने प्र "विष्णुस्वरात्ा' पद व्युत्पन्न हुमा । 
१०४. वा क्षरि ८।३।३६ ट 

बा (अव्यय) शारि (व ए०) . 

[शर्‌ माने पर विकल्प से (सगं हो रह जाएगा) \] - 

रि विसगंस्य विसर्गो वा । हरिः देते--हरिदशेते । - 
‡ ` हिन्द अनुवाद-बादमें शर्‌-अत्याहार के चणं होने एर.विकल्प से (॥ 
। को विसगं ही रह जाता.है । (जैते-) हरिः डेते--हरिष्वोत्े । 


0 


2 
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. व्यार्या-- यह "विसर्जनीयस्य सः' का अपवाद सूत्र है, इसमें उक्त सुतर सं 
विसर्जनीयस्य की ओर शरे विसजंनीयः' से विसर्जनीयः की बनुवृत्ति करनी 
पृडती है । तब इसका सूत्राथं होता है-यदि विसं के वाद शर्‌ भावे, तो विकल्प 
विसर्गं के स्थानं पर विसं ही रह जायगा । जैमे- ६ 
-साधुत्व प्रक्रिया 


हरिः रेते--हरिद्शेते- "हरिः +-शेते--दइस स्थिति में “वि्रजंनीयस्य सः" 
के अनुसार वाद में शेते का शकार खर्‌ होने पर विसं के स्थान पर सकार 
भ्राप्त होता है, किन्तु यतः शकार शर्‌ भी है अतः "वारि" से उसका निषेध 
श्टोकर विकल्प से विसगं के स्थान पर विसगं ही रह जाता है, ओर "हरिः शेते" 
प्रयोग बनता है, किन्तु विसर्गामाव पक्ष में "विसेनोयस्य सः" से सकार करनं 
पर "हरि स्‌ देत'--इस दशा में "स्तोः इचुनाश्चुः से सकार कं स्वान पर शकार 
आदेश करन पर “हरि श्‌ देते--इस दशा -अनज्क्ीनं (व्यञ्जने) परेण संयोज्य" 
से वणं संयोग करने पर "हरिददेते' रयोग च्युत्पन्न हुभा । 


१०४. ससजुषो रः ८।२।६६ 
ससञुषः (ष० ए०) ₹ (भ° ए०) 
[सकार भौर सजुष. के स्थान पर “ख' (आदेश होगा) | 
` पदान्तस्य सस्य सजुपद्च रुः स्यात्‌ । 


हिस्दी अनुबाद--पदान्त सकार भौर सजुष. के स्थान पर “स' आदेश होता, 
द 
५ च ८ 3 च 9 की 
व्यार्या--यह रत्व विधायक सूत्र है इसमें पदस्य सूत से "पदस्य 
अनुवृत्ति होती हे । वह पद सकार गौर सजुष्‌ का विष्य है, मतः तदस्बविषि 
शकर सकारान्त मोर स्ुषान्त पद को "दत्व" होता है 1 किन्तु अलोऽन्स्य 
से अन्त्य अल्‌ को ही रुत्व होगा । इस प्रकार दसकं अनुसार पदान्त सकारः 
मौर सजुष्‌ को रत्व होगा । जैसे ` । £ 
†) शिवस्‌ +-अच्य॑ः - इस स्थिति में शिवस्‌ पद सकारान्त ह! गतः भ्त 
सूत्र द के सहकार से 'सकार' के स्थान पर सः आदेश होता है 
 शश्लिव र +अच्यं:' 1 इसी प्रकार-- ॥ 
ए ष 4 थः दरि 1 अ त्र ध, 9 अन्त्य 
 . (४) सनृ षिभिः तया सनुद्वानः आदि प्रयोगो मः सजुष य 
| , अल्‌ च स्थान पर भी अलोऽनतथस्य' के सहकारं से भरत ससजुषो ्ः 


१ 


तरसे ष्ठ की प्राप्ति होती है । “ह के “उकार' की “उपदेशेऽजनुनासिक इत - 
से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः" त्त लोप करने पर 'अज्दीन (व्यंजन } परेण संयोज्यम्‌, 
से वणं संयोग करने पर “सजृकऋछं पिभिः" तथा “सजु्दवेभिः' प्रयोग व्युत्पन्न होते 
ह । ध्यातव्य है, कि “उजुप' पद सपूर्वेक “जुष्‌ वातु (क्वप्‌ -परत्यय करने पर्‌ 
निष्पन्न होता हं । = 


१०६. अतो गो .ष्ठुतादण्लुते ६।१।११३ € 
` बतः (प॑र ए०) येः (ष ए) अष्तुतात्‌ (षं ए०) अम्बते (° ए०) ` 
[अ्बुतात्‌ अटः रोः"““."., अप्लुते--अप्लुत्‌ (अकार बाद में होने पर ` 
अम्लुत्‌ अकार से (परवर्ती) “₹' को (उ! हो नाता है)] 1 ,, 
अप्नुतादतः परस्य रोः स्यादप्लुतेऽति । शिवोऽच्यंः । 


हिन्दो अनुंवाद--यदि अप्लुत अत्‌ (हृस्व अकार वादमे हो, तो „ अप्लुत 
छत्‌ (हस्व अक्रार) से परवर्ती “र को उ' हो जाता है। (जेस) 
श्षिवोऽच्यंः। ` 


व्याख्या यह उत्व विधायक सूत्र है । इसमे "ऋतु उत्‌' से “उत्‌” (हुस्वत्व) 
की गौर "दडः पदान्तादति से "गति" की अनदृकत्ति करक सूव्रस्थ अप्लुते के साय 
अन्वित करना पडता है । इसके अनुसार यदि मप्लुत् (हस्व) नकार के पर्चात्‌ 
वतीं ॐ के -पदचात्‌ अप्लुत (स्व) अकार कौ प्राप्ति हो, तो के स्थान 
पर “उ' गदश हो जाएगा । नेत-- 


साधुत्व-प्क्िा 


` .करिवोऽच्यं शिवस्‌ अच्यं इस स्थिति मे “ससजुषोः र” सूत्र से सकार 
क स्भान पर ८र' करके पर॒ “शिव ।-रु-}-अव्यंः--इस स्थिति मे “₹' के 
उकार कौ -उपदेशेऽवनुनासिक इत्‌" से इत्सज्ञा ओर "तस्य लोपः से लोप, 
'शिव -1-र्‌ {-अच्यं इस दशा भें “मो भगो अघो अपुर्वस्य योऽशि" से रेफ के ` 
न यकार" भीर अतोरोरप्लुतादण्लुते' से “उकार' की समकालिक प्राप्ति 
म शवत्ासिद्म्‌" ते "भतोरोरप्ुतादप्ुते' रूप सपादसप्ताध्यायी की द्ष्टिभे. | 
भो मगो अघो जपुवस्य योऽशच' रूप त्रिपादी के गसिद्ध हो जाने पर उत्व का ॥ 
विधान बोर यत्व का निषेव करने पर (शिव उ अव्यः, -इस दशा मे वकारो 
तरवती.“भक्ार गोर उकार' के मध्य “आद्गुण, से गुण ओर उकार तथा अच्थंः 
$ अक्रार के मध्य "इको' यणचि से यण्‌ की समकालिक प्राप्ति हो रदी है, अतः 


¦ ( १५७ 


इनम भथमतः कौन सी सम्वि होगी ? इस आशंका का “विभतिवेधे परं व >» 
स समाधान गौर परवर्ती विवि गुण का विधान, किन्तु व 
सन स जपवाद ओौर परवतीं होने ते पूरवसवणं दीधं एकादेवा कौ प्राप्तः किन्तु 
नादिचि" से उसका निषेव गौर अन्ततः “भाद्गुणः' ^स्यानेऽन्तरतमः, के सहकार 
से “भो, गण एकादेश करने पर "दिव्‌ {-गो + अच्यंः इस स्थिति भः वकारो: 

त्तरवतीं पदान्त "गो" के पदचात्‌ अचेः के रव बं आने पर "एङः पदान्तादति 

से पूवं रूपेकादेश अर्थात्‌ भ" एकादेदा करने पर “यिव ओ व्यं ^--इस स्थिति 

मे अज्सनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ से वणं संयोग बौर अकार के स्थान पर 

परम्परया अवग्रह्‌ का प्रयोग करने पर “विवोऽ्च्यंः'-परयोग्‌ व्युलन्न हम । 


१०७. हि च ६।१।११४ 
हक्षि (० ए०) च (अव्यय) 
[हद्‌ भाने प्रर भी "(उत्व होगा) ।] 
तया (मप्लुतादतः परस्य रोकः स्यादशि) । पिबोन्धः 


हिन्दी अनुव्राद-वंसे ही (अप्लुत अकार से परवर्ती “रु को वाद भँहश्‌ 
आने पर भी "उ' होगा) ।. ¡ अ 


व्याख्या-यह उत्वव्िघायक सूर॒ 'अतोरोरण्तुतादप्तुते' का पूरक . है॥ 
इसमें "अतो रो...“ ""““' न “अम्नुतात्‌ अतः ओर रोः को तथां , “ऋत उत्‌" - 
से “उत्‌ की अनुवृत्ति होती है । इसके अनुसार यदि ढप्लुत बगक्रार से परवर्ती 
ख के परचात्‌ ह्‌ प्रत्याहार के वणं अपके तो मी "ख के स्थान पर “उ 
आदेश होगा । यथा-- ` ` ® “ 


साधुत्व प्रक्षिया ८ । द ६ 

धिवोवन्यः --'शिवस्‌ ¡-दन्चः-इस स्थिति . मे ससदषोदः' स “सू को 
“सः करने पर “शिव {-र-वन्यः'-इस स्थिति मे वकारोत्तरवर्ती अप्लुत 
.(हुस्व) अकार से परवर्ती “₹' के स्थान मे वाद मेँ बन्धः का "वकार , हश 
आने पर 'हक्ञि चं सूत्र से उत्व ` दिव †-उ-1 वन्यः , "आद्गुण स  स्यानै- 
अन्तरतमः कं सहकार से ओ" गुणंकादेश करने परशिव भो वन्यः --इस 
स्थिति भ 'अज्नं व्यञ्जनं परेण्‌ संोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर 'रिवोवन्यः ` 
रूप च्छरुत्पन्न होगा । 0 2 


1 


( १५ ) 


१९ च आओ-मगो-अघो-अपुरवेत्य योऽशि ८।३।१७ 
` सो. (मव्य), मगो (अब्यय), अघो (व्यय), अधुवंस्य (व०. ए०)` यः 
(अ० ए०) अक्ति (स° ए०) 
{बाद म अस्‌ आने पर भोधूवंक, भगोपूवंक, अघो पूवंक ओर भव्णपंक 
(ह को)-'्‌' हो )1] । र 
एतत्‌ पूवस्य रोयदिशोऽशि । देवाह, देवायिह 1 
भोस्‌, भगोस्‌, अधोस्‌ इति सान्ता निपाताः तेषां रो्यंत्वे छते- 
हिन्दी अनुवाद--एतल्ुबक (मो-भगो-अघो-अपूवंक) ^ह' को वाद मे भक्‌ 
होने पर यक्तार (होगा । (जैस)--देवायिह्‌--देवाइह, भोप्‌-भगोसु ओर अघोस्‌ 
सान्त (सकारान्त) निपात्‌ है, उनके ˆ<" को यत्व करने पर-(अभ्रिम ` सूत्र - 
्रवत्त होता है) । . 
व्यार्या--यह यस्वविषायक् सूत्र है । इस सूर से प्रयुक्त "भो-भगो-मधोः 
बपूवस्य' पद दनद्रान्त (इन्द्र समस्त पद) हैः जिसका विग्रह होगा- भर्व 
अयोदच अधोरच अचेति भो भगो मघो भाः, भो भगो अघोः पूवं यस्मात्‌ स 
भरो भगो मघो अपूवंः, तस्य । धन्ान्तश्ूयंमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्वध्यते'-- 
इस नियम के अनुसार शवं'-प्द प्रत्येक पद, के साय जुड-जायेगा, फलतः भो 
ध आदि अथं प्राप्त होगे इसमे "रोः सुपि से “रोः को अनुवृत्ति होती है। 
 अपूवस्यादि का विशेष्य होत है । इशक अनुसार भोप्ुवंक भगो पूवक अघो 
व भोर अपूव र ॐ स्थःन प्र वाद में अश्‌ अने पर "यः हो जाता ह। 
असघं- 
साचुत्व-प्रक्गिया 


(१) देवायिह-देबादइह--देवास्‌ + इह'- इस दशा मं 'ससजुषो सः" घे 
शः को सत्व--देवा उ इह-दस स्थिति मे प्रकृत सूत्र “भो-मगो-अघो-अपर्वस्य 
योऽ्ि' से “र' को. बाद में इह का इकार" अश्‌ होने से _यत्वादेशा "दवाय 
इहं--इस दशा मं "अन्नं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करन 
पर देवायिह' प्रयोग व्युत्पन्न होगा ! ? 


साथ ही देवा य्‌ इहः--इस दशा मे लोपः शाकल्यस्य से विकल्प ते श | 
का लोप करने पर दत्राइह' रूप बनेगा । 'देवाइह'--इस दशा मे वकारोत्त < 
| वर्ती आकार ओर इह के इकार के मध्य आद्गुणः" से गुण प्राप्त होगा, कु 





४1 


( :१५६ ) 


वत्रा सिन्‌” के जनुसार आद्‌ गुणः सपादसप्ता्यायी की दृष्टि ने “ 
क्षाकत्यस्य, त्रिपादी सूव की असिद्धि म “गुण नहीं (५ 
रूप ही रहेगा । ध ध श ५ 

` . (२) भोय्‌ देवः--“मोष्‌ {-देवाःः--इस स्थिति में ससजुषोः" से सकार 
के स्यान पर ^₹' अदेश “भो ₹ देवाः'- इ स्थिति में श्रत सव्र ` न ; 
अघो-भपुवंस्य योऽशि' ते "देवाः" के "दक्रार अश्‌ के परे रहते २ कै स्थान - 
पर यत्व करने “भोय्‌ देवाः" डप वनेगा । इसी प्रकार भगोय्‌ नमस्ते" अधोयः 
याहि' भादि बनेगे । ओर अव अग्निम सूत्र हलि सर्वेषाम्‌" कौ प्रवृत्ति होगी- 


१०६. हलि सर्वेषाम्‌ ०।३।३२ र 
हलि (ख ए) सर्वेषाम्‌ (स० व०) 
[सबके (मत म) हर्‌ (ग्यञ्जन) होने पर (यत्व का लोप होगा) ] 


भो भगो अघो अपुवंस्य यस्य लोपः स्यादहलि सवधां (मतेन) । भो देवाः; 
भगो नमस्ते, अघो माहि 1 


हिन्दौ अन्रुवाद--सभी (वयाकरण) के मतम भो, भगो, अघो ओर 
भपुवं यकार का वाद में हल्‌ आने पर लोप हो जायगा । (यथा-) भो देवाः, 
भगो नमस्ते (गौर) अधो याहि । " - ,“ 

ग्यादया-- यह यलोपिधायक. सूत्र है । इसमें “भो-मगो-अघो-अपुवस्वं 
परोऽक्षि' से भो-भगो-अघो अपूर्वस्य कीः ध्योलंश्रधु्रयलनर्तरः शाकटायनस्य' से - 
ध्स्म' की ओर लोपः श्ाकल्यस्य' से “लोप की अनुवृत्ति गौर "पदस्य" ` 
मधिक्ार सूत्र मे पदस्य कौ अधिकरारानुद्तति होती है तथा तदन्तविधि होकर 
"यान्त पदस्य"अथं प्राप्त होता है! इसके अनुसार भो-भगो-घो-अपूर्वक , 
््युणं यान्त पद का बाद मेँ हल्‌ (व्यञ्जन) अने पर लोप होगा, किन्तु . 
'भलोऽन्त्यस्य कौ सहायता से अन्त्य अल्‌ “य' काही लोप होगा । यया-- 
प्ाधुत्व-प्रक्तिया ; = 
। (९) भो देवाः--“भोस्‌ देवाः" इस स्थिति में 'ससञ्ुषो ख" से सकार के 
यान पर “' अदिश “भो रु देवाः, इस ददा मे ' करने पर “भो र देव“ 
इस अवस्था मे “मो-मगो-मघो-अयुरवेस्य योऽशि" से रू के स्थान पर “दकार - 

पे रहते “य' आदेश-'मो य्‌ देवा इस अवस्था में “य' के बाद "दकार ~ 


न ५ 


1 


(. १६० । 
ल्‌ जाने के. कारण “हलि सेवाम्‌" से थ्य" का लोप करने पर ^भो.देवाः' स्पृ 
लन हूया । ५ ~ | 

(२) मगो नमस्ते-"मगोस्‌ + नमस्ते" इस मवस्था मे .ससजुषोर से ष्‌ 
क स्थान .पर “₹' “भगो उ नमस्ते--इस दशा मे “भो-मगो-जधो-अपूेस्य 
योऽशि" से बाद मे नकार" अक्ल होने से “₹' के स्थान पर “य' करने परः श्भगो 
य्‌ नमस्ते" - इस अवस्था मे “य्‌” क काद 'नकार'-- हल्‌ होनेसेय' कालोप 
करने पर भगो नमस्ते रूप व्युत्पन्न होगा 1 ~ 


(३) अघो याहि--'अधोस्‌ याहि" इम अवस्या में ` ससञुषोखः' से 
सकार के स्थाने पर "₹--'अवो र याहि--इस अवस्था मे “मो-नगो-अवो- ५ 
'खपुदेल्य योऽक्षि' से 2" के स्थान पर वाद में "यक्रार'-मद्‌ परे रहते “यकार 

` आदेश-'अघोय्‌ याहि" इस स्थिति मेँ यकार के वाद. "यकार-हंल्‌' आने प्र. 
युवं यकार .का लोप करने पर अघो याहि! रूप व्युत्पन्न होगा । 


ष्यातव्य है कि "भोस्‌" का सावारण बाहवान, भगोस्‌ का सम्मान पूणं 
जाह्वान, तथा मघोस्‌ का अगादरपुवंक आह्वान मं प्रयोग होता है। मोष 
“मवतु, भगोष्‌ "भगवत्‌", अघोस्‌ 'अघवत्‌' स निष्पन्न गौर क्रमः "मवन्‌, 
मगवन्‌, "अघवन्‌" सम्बोवन पदों के स्थानापन्न रूप है । “ 
११०. रोऽसुपि ८।२।६६ ५ ५ 
` रोः (ष० ए०) असुषि (स० ए०) 
_ [्ुम्‌'बादमंन हों, तो (बहन्‌ के स्थान मे) रेफ का यदेश (शफ) 
(होता दै) ।] - ` । । 
हनो रेफादेशो न तु सुपि। अहरहः, अहर्गणः 1 
हिन्दी अनुबाद--महन्‌ क पदचात्‌ यदि युप्‌ न हो, तो अहन्‌ ऊँ स्थान पर 
रेफ-अगदेदा (होगा) (यथा-) अहरहः, अहगंणः । < 
| व्वाख्या--यह्‌ रत्वरविायक सूत्र. है । इसमे अहन्‌ सूत्र को अनुतरृतति करनी 
. पडतो है, यह "अहन्‌" -पद सुप्तषष्ठक है, अतः इसका गयं "अहनः होगा । 
इसके अनुवार सम्प्णं "हन्‌" पद को वाद में सुप्‌ न (सुप्‌) होने से र 
अददा होता दै, भरन्तु जंलोऽनत्यस्य' के सहायता सें न्तिम गल्‌ “न' कर स्य 
` पर रेफ होता है । यथा-- स - १ 


1 


( १६१ ) 
त्व भ्क्िया 8 < 
(१) बहुरहः --“हृन्‌"- एद का नित्यवीप्यो से वित्व-बहन्‌नहन्‌^- 
स्थिति मे 'रोऽचुषि' से :अलोऽन्त्यस्य' के सहकार से नकार के श 
परे रहते रेफाद्ेश “अहर्‌, गहर्‌' इस दशा भे द्वितीय अहर्‌" के र! की - 
मिव में `विरमोऽवसानम्‌' से अवसान संज्ञा ओर 'लरवसानयोविसर्जनयः', “ 
विसमं करने पर अहर्‌अहः"--इस दशा भे “अन्ज्ीनं (ञ्जनं) परेण्‌ 
ग्यम्‌" से व णंसंयोग करने पर "अहरहः" प्रयोग उयुतन्न होगा । ; 
(र) अहगेणः -अंहनां गणः इति विग्रहे समास करते वर "अहन्‌ + गणः 
दा मं "अलोऽन्त्यस्य' के सहकार से "रोऽसुपि .सुत्र से.अहन्‌-के नकार को. 
मे .अमुप्‌ होने से रेफादेश- अहर्‌ गण” --इस दशा मे अज्सीनं (उ्यज्जनं , 
ण संयोज्यम्‌” से व्णेसंयोग करने पर "अहरगेणः' सूपः ्युत्पन्न होगा । : 
१. रोरि ८।३।१४ 
| रः (षु ए०) रि (स० ए०).. 2 -- ४ 
| [रकार (रेफ) बोद भे निप्र रेफ का (लोप होता ह 1. . 
। हिन्दो बनुबाद-रेफ का रेफ़ परे रहते लोप (हो जाता है) ॥. , 
 ब्द्राह्या--यह्‌ रेफ लोप बिषायक्‌ सूत्र है । इसमें “ढो ढे लोपः" सवर से 
बृत्ति करनी पडतो है । इषे अनुसार मदि “र” के पश्चात्‌" ` की . प्राप्ति 
तो पूर “्ट्‌ कालोप हौ जयेगा। यथा~ुनर्‌ रमते-इस स्थिति ` 
रोत्तरदती 'र' के पश्चात्‌ रमते का “र्‌" माने पर धकृत सूत्र से पूवं र्‌" 
| लोप क्रमे पर पून रमतने-रूप वनने-पर अग्रिम सूत्र की प्रवृत्तिःहोमी । 
२. दृलोषे पूरववस्य दीर्घोऽणः ६।३।१११. . व 
| [बकार ओर रेफनिमित्तक.डकार ओर रेफ परे रहते पूवं अण्‌ के स्यान 
दीघं (अदेश होजाताहै।)]- ~ | > + : 
य परवस्याणंः दीर्धः । पनां रमते, हरीरम्यः सम्भ 


हिन्द जनुवाद--ढ ओर रेफ-लोप के निमित्तभूत ढ ओर रफ यदि बाद 
षे, तो पं बण्‌ को दीं हौ जाता दै । (यथा) पुना रमते, हरो रम्यः 
व 4 


{( १६२ }) 


व्यारया--यह भी दीघं विवायक््‌ सूव्र है । इसके अनुषार द्‌ भौर २८३ 
लो हो. जाते. प्ररः“द्‌ ओर र्‌' क पूवं स्थितः बण्‌ कोः दीधदिश हीः जाता है। 
घ्यातय्य दै कि “अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" की .वुत्ति में “अत्रैवाण्‌ परेण णकारेष। 
वाक्यांश सं उक्त सूत्र की परिधि.पंरवर्तीणकार तक निर्वासित की गयी यी ओर 
निम्नित कारिकानुसार यदा अण्‌ पूवेवर्ती णकार अर्थात्‌ अइ उण्‌ 
णकार तक्र ही, सीमित्त दोगा-- .- ~ 7 ~ = © 


""परेणेवेषपरहाः सर्वे पूर्वेणेवाण्प्रहा मताः। 

~; ऋतेऽणुद्विस्सवणेस्यत्येतदेकं परेण . तु ।1“ 
इस प्रक.र स्यष्ट है, करि 'द्‌-ओर २'--लोपनिमित्तक "द्‌ मौर रक प्र 
रहते .“ढ्‌ मौर र्‌" पूर्ववतीं अ, इ, उ, के स्यान पर -दीषदिश अर्थात्‌ करमशः 


म्या, ई, ऊ' होगा । (यथा--) ` 
साधुत्व प्रक्रिया 


` (१) पुना रमते--'ुनस्‌-रमते--इस दशा में "ससजुषो दः" से सू 
स्थान परः 'त'--पुनः  रमते--इस स्थिति में “र' के “उकार” की ` "उपदेशे" 
ऽजनुनासिक इत्‌" से इत्संज्ञा ओर तस्य लोपः" से लोप पुन र्‌ रमते-ष 
दश्चा में "रो रि' सूत्र से रेफ परे रहते पूवंवर्ती "र्‌" का लोप -“पुन रमते--इ 
स्थिति मे रलोपएनिभित्तक रमते के रेफः के परे रहते प्रकृत" दलोपे 
दीर्घोऽणः" सूत्र से पूवंवतीं अण्‌ नकारो्तरवर्तीं “अकार' के स्थान पर आकार 
दीं करने पर. शुन, आ रमते" इस स्थिति `में “अज्कषीनं (व्यञ्जनं) प्रेण 
संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर “पुना रमते" खूप सिद्ध हुमा । ` ` | 
(२) हसे रम्य--'हरिस्‌ -रम्यः--इस दशा मँ 'ससञ्ुषोखः' से "स" को 

₹' करने पर (हरि र रम्यः--इस स्थिति-मे “दके उकार" की उपदेकञऽ्नुः 
` नासिक इत्‌" से इत्संज्ञा, “तस्य लोपः' से लोप “हरि र्‌ रम्यः-- इस दशा 
“ये रि" से. पूवंवती “र्‌” का लोप "हरि रभ्य इस दला में पक्त दलोपे 
पूर्व॑स्य वर्घोऽणः” सूत्र स रेफलोहनिमित्तक रेफ से पूर्ववतीं अण्‌ ` रेफोत्तरवर्ी 
इकार के स्थान पर ईकारः दीषद्रिश र्‌ ई ` रम्यः--इस दबा, “भरी 
(ध्यज्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर “हरी रम्यः" प्रयोग व्युलन 
वा 3 3 | 
~ (इ) शम्भू राजतेन राजते,--इष स्मिति मे “ससञुषो द से 
के स्थान पर *₹', “शम्भु ₹ राजते" इस दशा मे “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" घ 
5" # उकार' को उत्सा, तस्य लोपः से लौप “शम्भु र्‌ राजते'--इसं दश 





प 


.( . १६३ .) | 


म अङृत 'दूलोप पूर्वस्य दीर्घोऽणः” सुव .से ८, के पूववा भकारोत्तरवतीं 

“उक्रार'--भण्‌ के स्थान पर. ऊकारः दीषदिश शम्भु ऊराजते- इस दशाः 

भे (अन्नं (व्यञ्जनं) परेण. संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने परर शम्भु राजतेः 

रयोग व्युत्पन्न हुमा । =" न ध र? 
बः किम्‌ ? तृढः इढः । 


ह हदो अनुबाद-- (सव भे) बम्‌ के स्थान प्र (ही दील का आआबिषान) 
क्यो, (किया गया) ? (उत्तरस्वरूप . कहा, जा सकता हैः कि) (तृढ: (मौर) 
वृढः' (की सिद्धिकेलिएही अण्‌ के दीर्त्व की व्यवस्था है)। . 


' व्यारया--'दृलोपे पुर्वस्य दोर्घोऽणः' सूत्र मे अणः. पद के. पयोग पर 
भरारा ङ्का क गयी, कि इसकी क्या मोवदयकता है ? यदि 'दुपोे पुर्वस्य वीः 
[त्र सूत्र होता, तो क्या अनौचित्य यां क्षति होती ? इत्यादि आशङ्कां के 
उतर भे तकं. दिया जा सकता ह, कि उक्त सुतर भे “अणः'--अनुबन्वं अण्‌- ` 
मन्न स्थानों मे दीषंत्व के निषेधायं आवस्यक्त था । यदि “अण न 
हता, तो अणभिन्न स्थानों मे भी दी्षेतव होने लगता, बीर ^तृ.ढः तथा वृढ: 
हम अशुद्ध ओर अनभीष्ट प्रयोग, वनने लगते । ष्यातव्य है, कि (्ृढः मौर 
ढः". का पुवं "ऋकारः यततः पूववर्ती बण्‌ नहीं है, यद्यपि परवर्ती अण्‌ है, 
यापि यह्‌ प्रहृत सूत्र पूमेवर्ती अण्‌" तक ही सीमित है, गतः “ऋ प्रोंकरणिक 
वंवतीं भण्‌ नहीं है, अतः उसके स्थान पर दीघं आदेश नहीं हुमा । 
` यद्यपि “ना रमते--भादि प्रयोग “भणः'--अनुबन्ध निना भी वन जाते, , 
यापि अणः“ बिना शृढः ओर वृढः" मे ऋकार" के दीषंस्व का निषेध नहीं: 
सकता था। < । £ = 
। उतः शढः ओर वद" में “ऋकार' क दीवंत्व के निषेधाथं अणः.--अनु- ~ 

` आावद्यकया।  _ 

मनस्‌ रय इत्यत ते कृते “शिच इत्यत्व “रो रि इति लोपे जरं 
| म < : + १ न 
दो अनुवाद -“भनसु-{-रथः"---इस स्थिति मे र करने प्र शिच" से ,- 

स पतितौ) “` 

~ रमः,--इम स्थिति में 'ससजुवोः- से, स 

र न “हशि च' “र' क स्थान पर 'उ' गौर ^₹ के उकारः" 


[4 


( १६४ ) 


को "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से इत्सं्ा, "तस्य लोपः' से लोप करने पर “मन 
-र रथः" --इस दशाम “रो रि" से पूवं ^" का लोप एक साथ. प्राप्त हो रहा 
हे ।:अतः इनः दोनों भँ से कौनं सा विधान स्वीकार किया जाय ? इसके 
निणेयाथे मभरम सूत्रे -का प्राविधान करना पड़ा--. , ॥ 


११३. विपरतिषेषे पर कायम्‌ १४२ 

` [विभ्रतिषेष होने पर परकायं (होगा) ।] श 
`, तुल्यबलविरोषे प्रं कायं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते 'ुवेतरासिदिम्‌' इति 
“रो.रि५इत्यस्यासिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथः । ` ` 


हिन्दी अनुवाद तुल्यबलविरोध होने पर प्रायं होगा। इत्र भकार 
 जलोप-पराप्ति में ू्वं्ासिद्धम्‌" सूत्र से "रोरि' सूत्र क असिद्ध होः लाने-प्र 


` ल, हौ (होता द) । (यथा--) मनोरथः । , 


~: - ्याख्या--यह्‌ विप्रतिषेष सूत्र है । “वि ओर प्रति" उपसगे पुवंक ^८िष्‌ 
से धच प्रत्यय से व्युत्पन्न. पद "विप्रतिषेध" का अथं है-- परस्पर विरोध या 
चुल्यब्रल विरोष ।.गन्यन लब्धावकाश दो शास्त्रों (विधानं) की एक लघ्य मेँ 
{एकत ) समकालिक भराष्ति को व्याकरण ` की पारिभाषिक पदावली भें "तुल्य- | 
बल.विरोष" कौ.संजा से अभिहित करते ह--“अन्यन्न लब्यावकाशायोः शास्त्र 
योरेकस्मिन्‌ लक्षये समावेशः , तुल्यबलविरोध ।" दुसरे गब्दो मेँ दो शास्नों 
(सूत्रों) की एकत्र समकालिक प्राप्ति कौ पस्यति मे तो उनमें से जिस सूत्रकी 
अन्यु करटः नदद नहीं दई है, उसकी परवृत्ति होगी, लिसत्ने वह व्यथं नहो 
सके । रतः व्यथ ताकी दृष्टि से उसकी प्रवृत्ति आरक्ित होगी ओर उसी कौ 
भवलता मान्य होगी । इस प्रकार दोना म तुल्यवल विरोष नहीं हुमा । 

* किन्तु यदि दोनों कौ प्रवृत्ति अन्यत्र हो चुकी है, ओर दोनों की ग्यथंता, 
का प्रन नहीं है, तो. दोनों भँ "तुल्यबलविरीष' माना जायगा ओर उनके 
विनिगमनायं ही ्स्तुत-सूत्र का विधान किया गया दै । उदाहरमाथं-- ` 

, मनर: --दस स्विति भें 'हचि' सुव से “उत्व कीर "रीरि सेद 
(र), के लोप क, एकन एक लक्षयं मे समकालिक प्रास्त होने ` प्र. यतः "दिवो 
चन्द" मं 'ठसिच की मौर "पुना रमते" मादि भयोगों म “स रि" दीं प्रवृत्ति हो ` 
चक्री है अतः.इनमे “तुल्य बल विरोधः हआ । ~ 


५ 


(1 


अव इनके विनिगमनाथं “विप्रतिषेधे परं कायम्‌” सूत्र की भावस्यकता 
पडी ॥ त ‡ १ = ध ५ > 


¦ इस सुतर मे यह प्रावधान किया गया है, कि अन्यलन्धावकास दो सूतो में 
तुर्थबल विरोष' की स्थिति में परवर्ती कायं मान्य होगा । यथां-'मनोरथंः” 
प्रयोग भें 'हशिच' ओौर “रो रि" के तुल्यबल विरोष -मे परवती सूत्र “रोरि” 
कना परकायं हौ स्वीकायं है, ^हशिच' वारित हो जायगा । इस प्रकार प्रकृत. 
बूत से लोप प्राप्त होगा, किन्तु पुरवत्रासिद्धम ` सूत्र से 'रोरि' के गसिद्धहो 
जाने से “उत्व' ही होगा। . श्ल 1 4 
कु वैयाकरण "विप्रतिषेधे पर" को एक पद मान कर पदच्छेद करते हँ - 
धवि्रतिषेवे अपरम्‌ ॥ भौर इस प्रकार “भपरम्‌' का अथं इष्ट अर्थात्‌ "उत्व" ` 
करते है 1 इस प्रकार "मनोरथः" में अमीष्ट उत्व" 'हिच' से ..इस पदच्छेद से 
भी विहितं होता है । उदाहरणाथं-- ~र 
साधुत्व-्क्किया [४ = % ष्‌ 
मनोरथः -- "मनस्‌ {-रथः'--इस स्थिति में 'ससचुषोदः' सूत्र से स" के 
स्यान पर “र"-“मनररथः" इस दशा में ₹' के उकार की ‹ व सिक 
इत्‌' से इत्संज्ञा ओर (तस्य लोपः' से. लोप--मनर्‌रथः' .इस दशा , शिवो 
वन्धः प्रयोग ॒भे लब्धावकाशा शह्िच' से “उत्व' ओर 'ुनारमते", आदि मे 
वन्धावकार “रोरि' से पुवं “र' का लोप एक _ सां प्राप्त है,. अतः समकालिक 
(उत्व. गौर लोप--इन दोनों मे तुल्यबल विरोध की स्थिति मे कौन सी. विधि ` 
स्वीकार की जाय ?-इस आदाङ्का का "विप्रतिषेधे परं कायम सूरं से 
परकायं "रोरि" से भ्राप्त लोप का विनिगमंन.करने पर पूवं “रका लोप प्राप्त - 
होता है, किन्तु ,'ूर्वत्रासिद्धम ' से सपादसप्ताध्यायी +; हरितः. की दृष्टि भँ 
त्रिपादी “रोर के असिद्ध होने पर-उत्व विहित ' होने १र “मन उरथः इस 
अवस्या “आद्गुणः” से 'स्थानेऽन्तरतमः' के.सहकार से “गो! गुणेकादेड करने-प्रः 
“मन्‌ ओो रथः" इस दशा. म "अन्सीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ से . पर स्वर 
वेणं संयोग करने पर "मनोरथः प्रयोग ब्युत्पन्न-हुभा 1: : ` + 9 
(११४. एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनम्‌ समासेहलि ६।१।१३२ 
एतत्तदोः (ष० द्वि°) सुलोपः (प° ए०) अकोः (° द्वि°) 
(० ए०) हलि (० ए०) न 
(त (तत्युख्ष) समास का प्रकरण न हो ओर बाद हल्‌ (व्यञ्जन) वण ` 
हो,तोक एतत्‌ गौर तत्‌ के “सुः का लोप (हो जायगा) 1] 


( १६९) । 


अककारयोरेतत्तदोयंः सुस्तस्य लोपः स्याद्हलि न तु नञ्समासे । एषविष्णुः 
सषस्धुः 1. .. . ,. 

हिन्दी अनुबाद--यदि नञ्समास काप्रकरण नहो ओौर बाद मेंहल्‌ । 
(भत्याहार) क वणं, तो . ककाररहित “एतत्‌ गौर तत्‌" के सुः का लोप 
| 
। 





(होगा) ! था--) एष विष्णु, सं शम्भु 1 
व्यास्या--यह सुलोपविघायकःसूतर है । इसमे तीन अनुबन्ध है-- 


(१) “अकोः' (ककाररांहित्य)। 

(२) “अनन. समासे" (अनञ्त्व-- नन्‌ प्रकरणाभाव) । 

(३) -हलि'-(हल्‌ व्यञ्जनवणेत्व) । ` ~ 
“. ~ इस प्रकारयदि नन कां प्रकरण न हो गौर ककार रहित एतत्‌ भौर ततु 
पदों के वाद हल्‌ वर्णों की प्राप्ति हो, तो उनके “सु कालोप हो जायगा ।' 
यथा- 


साघुत्व-परक्रिया 


(१) एष विष्णु-“एषस्‌ (सु) {-विष्गुः--इस स्थिति .मे यतः ग्रहों नम्‌ 
का प्रकरण नहीं है, एषस (एषः) ककार रहित है ओर उसके. बाद. विष्णुः का 
“वकार हल्‌ है, अतः परकृत सूत्र “एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनन्‌समसि हलिः 
““स्वौजसमौटचछष्टाभ्यां भिसूङभ्याभ्यस्‌ङ्सिभ्याभ्यस्‌ङसोसाम्‌उयोस्सुप्‌” 
भ्राप्त “सु विभि प्रत्ययः का लोप करने पर “एष विष्णुः प्रयोग व्युत्पन्न 


होगा 1 


(२) स शम्भुः "सस्‌ (सु) {दम्भु इस दशा. .यतः "सः" तद्‌ भ्राति- 
पदिक का पूलिङ्खं अ्रथमा एक वचन का ख्प है, यहां नन्‌ का प्रकरण भी नहीं 
हि" यह ककार सल है ओर इसके बाद दम्भु का शकार सूप हल्‌ है,. अत 

स्वोजसमौटचछचष्टाभ्याभिसूङभ्यांम्यसङ्सिभ्यांम्यसृडसोसाम्‌ड्योस्सुप्‌" से. प्राप्त 
सुः - विभक्ति प्रत्यय का प्रकृत्‌ सूत्र एतत्तदोः सुलोपोऽकोर नशर समासे हलि 
से लोप करने पर “स शम्भुः" प्रयोग व्युत्पन्न होगा । 


अकोः किम्‌ ? एषकोखः। ` व 


( श सन मे अकोः अनुबन्ध क्यों रला १ (उत्तर). “एषकोविशण 


( १६७ ) 


व्याख्या --अ शङ्का को गयी, क्ति यदि सूत्र मँ -भक्ोः! अनुबन्ध न ` रलः 
| मी "एष विष्णु" आदि-की सिद्धि स॒म्मव थी, अतः .जनावदयकः रूप से त 
7.आवदयकता हे 7? इस आदाङ्का के. उत्तर भे. तकं देते. है, क्रिःयचपि (भकोः. ` 
ला.मी एष विष्णुः, ? मादि कौ निर्वाध सिद्धि तो होती. बिन्तुः मनभीष्ट 
मर से सुलोप का विस्तार “एषको विष्णुः" आदि मे री होने लगता । वस्तुतः 
त्यय सर्वेनाम्नामक च्‌ भ्रा्टः" सूत्र से. एतत्‌ ` शाब्द ‹ से अक्रचु प्रत्यय करने 
तक्‌" भातिपदिक बनता, है, ओ र उस विभ्विति कायं करने पर -स्वौजस्‌०० ` 
से सु विभक्ति. आती है । यदि "अको" . विशेषण नः रखते, तो. यहाँ भीः. 
4 लोप होने लगता गौर भनभीष्ट 'एषक् द्रः --रूप अशुद्ध प्रयोग व्युत्पन्न 
नि गता । अतः 'एषकोरुद्रः कौ सिद्धि के लिए सूत्र मेः“जक्ोःः अनुबन्ध _ 
एमावद्यक था । दस प्रकार “एपकंस्‌ {रुद्रः प्रयोगन्मे सु कालोपन होनिसे 
सजुषोरः' से “र' अनुबन्ध लो ओर 'हशिच' से उत्व' गोर 'भादुगरुणः स गुण 
| "एषकोखद्रः' प्रयोग बनता है । न 
अननूसमासे किम्‌ ? असः, शिवः ` 
हिन्दी अनुवाद--'अनल. _ समासे" (अनुबन्ध) " क्यो ` 
त्तर) “असः शिवः' (की सिद्धि, हेतु) 1 
व्याख्या-पुनः द्ितीय.आशंड्का कौ गयी, कि 'अनमूसमासे.अनुबन्ध की क्या 
0 है ? (अनन. कयन. दिना मी तो स शम्भुः आदि की सिद्धिः सम्भव 
। इस आशङ्काके समाधानां कहा जा स्रकता है, यद्यपि “स. शम्भुः" आदि 
्े गों की सिद्धि अनन. अनुवन्ध विना सम्भव थी; किन्तु उसके पृथगुर्लेख 
^ "असेः शिवः की .सिद्धि नहीं हो सकती ` थ. पर्युत यहां -भी “सु~लोप 
अनभीष्ट ओर अशुद्ध प्रयोग (अस शिवः व्युत्पन्न होने लगता 1 लतः 
[सः शिवः" मे “सुलोप" के निषेधाथं बौर अति उयाप्ति..जौर . अव्याप्ति दोषों 
, परिदा राथं पाठ आवद्यक. था । इपर भकार “असस शिवः' इस स्थिति में 
4 ए मं नम्‌ तत्पुरुष होने. से सुलोप न होकर 'संसज्षोदः' से “दः अनुबन्ध लोपं 
रवसानर्योविसजनीय' ` विसगं, “विसर्जनीयस्य सः' ` से पुनः सकार ओर 
१. से वैकल्पिक. विसं गौर .विसर्गाभाव पश्च मे स्तोःश्चुना" श्चुः से , 


ब होने पर “असः शिवः. गौर असदसिवः प्रयोग बनते है 1 . 
|. = एषोऽत्र । छ कः 

“ हिनो जनुबाद--!हिः (अनुबन्ध) 
५ पिदधूयथं) 1 


(रबा गया) 2 












वया (सहा) १. (उततर) एषौसः 


( १६८ ) 


`, व्याया--युनः तृतीय , आशंका हुई, कि यदि सूत्र मेँ “हलि" . अनुबन्ध. न 
होत, तो भी.तो (त विष्णुः" आदि अभीष्ट प्रयोग नि्बधि रूप से व्युत्पन्न 
" होते । अतः -“हलि' केः उल्लेखं की क्या आवद्यकता है ? -इसःप्ररन के उत्तर मे 
तकत दिया-जा सकता है, किं यद्यपि एष विष्णुः की सिद्धि 'हलि"- अनुबन्ध के 
उल्लेख विना भी सम्मव थी, तथापि विना इसके . एषोऽत्र" प्रयोग न वनत। 
भत्युत ` अयुद्ध ओर अभीष्ट 'एष-]-अत्र ~ एषात्र प्रयोग बनने लगता । मत 
एषोऽ की सिद्धि हेतु 'यहौँ सुलोप के निषेधाथं सूत्र को अतिव्याप्ति ओर 
अव्यास्नि दोषों से. बचाने के लिए "हलि" अनुबन्ध पर आवश्यक था । इशत प्रकार 
"एषस्‌ + अत्र" इस दक्षा मे बाद मेँ अकार स्वर होने पर प्रकृत सूत्र से जब वू 
"का लोप नहीं होता, तो “ससजुषोःरः' से स" ओर "अतोरोरण्लृतादण्लुते' सूत्र २ 
उत्व शौर आद्गुणः" से. गुण ओर एङ पदान्तादति" से पूवं रूप करने पर 


अभीष्ट एषोऽत्र प्रयोग वनता है । 
११५. सोऽचिलोपे चेत्पादपुरणम्‌ ६।१।१३४ 
सः. (प° ए०) अचि (स° ए०). लोपे (स ० ए९)- चेत्‌ (अग्यय) पादय्‌रण 
9 ` (न 
` “ [चेत्‌ लोपे प्रादपुरणं, स .अचि सः (सस्य सोः लोपः)- अर्थात्‌ यद 
लोप होने पर ही पादपूरण (पाद पूति) हो, (तो) बाद मे गच्‌ होने पर सः 
के (सु कालोपःहो.जाता दै) ।] „न 
५ स इत्यस्य सोर्लोपः. स्यादचि, ादद्चेल्लोपे सत्येव, त । सोमाम विदि 


भ्मृतिम्‌, संषदाक्चरथी रभः । । 

हलदो-अनुवाद--यदि भः क पवात्‌ श्‌ (स्वर) हो, भीर “सः, के शु 
(विसगं). के लोपः-से. हौ पादपूति हो रही हो, तो उसका लोप (सुलोष) कर 
दिया जाता है। (खथा-) सेमामविड्ढि भ्रमृतिम्‌ (तथा) सष दाशरथी रासः 1. 


 -क्याख्या--यह भी सुलोप विधि सूत्र है । इसमे "एतत्तदोः सुलोपोऽकोरन 
उसमासेहलि' से “सुलोपः कौ अनुवृत्ति ` करनी पडती है 1 ८ “सः. एष 
वचनान्तरूप प्रदिपदिक स्वरूप है, अतः सौत्रत्वेतः.षष्टी का लुक्‌ होकर 
ˆ “सइत्यस्य' अयं प्राप्त होता है 1 इसके अनुसार "सः" के.सु (विसर्गं) के पदचात 

इ अने पर सुका काव्य मे पादपूति कै लिए आवश्यकं सोपःहो जाता है । 


८ १६६ ) 


साधुत्व-प्रक्गिया ग 

(१). सेमामविद्दिप्रभृतिम्‌ः -- संमामविडटि प्रमृति य -ईरिषर- इत्याश 
वैदिक चछन्द "जगती! का एक पाद है, इसके प्रत्येक पाद मे १२ अक्षर 
। (बणे) होते है । "मः इनाम्‌ आविडदिः्रमृत्ति. य ईदिषे" इत्यादि १।ठ करने पर 
।इस पाद मे १३ वणं होःजा रहे ह, अतः छन्दोमङ्ग से बचने रीर पाद पूरणः 
कै लिए विसं (सु) का.लोप आवदयक है, गोर विसगं (सु) के बाद इमाम्‌ काः 
“इकार जच्‌ भी प्राप्त है, अतः ^सस्‌ 1- इमाम्‌ अविडढि भरभूतिम्‌--इस स्थिति 
मे परकृत सूत्र “सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌" सेः "सः" के सु (स्‌)-का. लोप- ख 
{इमाम्‌ अविड्ढि -्रधरृतिम्‌" इस दशा मरं सकारोत्तरवरती “अकार ओर इमाम्‌ के 
इकार के मध्य "स्थानेऽन्तरतमः" के सहकार से "आद्गुणः" .से *ए' गुरणंकादेश-- 
“स एमाम्‌ अविडढ प्रश्रतिम्‌" इस दशा में 'अज्खीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" 
से वणं संयोग करने पर ^सेमामविडटि प्रभृतय इरिषे' प्रयोग व्युत्पन्न हुआ । 


(२) सष दाशरथी रामः--“सस्‌ {-एष दाशरथी रामः" इस स्थिति मे वणं 
परिगणना करने पर & वणं आते है, यत्तः यह अनृष्ट्प छन्द का पाद है, 
जिसमें = वणं होने चाहिए, अतः छन्दोभङ्ख से बचने ओौर पादपूरण के लिए 
श्रु" कां लोप आवश्यक हे, जिससे ८ अक्षर बचेंगे, सुः के बाद एषः का 
॥'एकार'. अच्‌ भी प्राप्त है, अतः प्रकृत सूत्र “सोऽचि -लोपे. चेत्पावपुरणम्‌' से 
भरकारोत्तरवर्ती सु ` (स्‌) का लोप करने पर “स्‌ एष दाशरथी रमः- इस स्थिति 
भे (~ "अकार ओर एष के “एकार के मध्य ता म्‌ के 
हकार से "वृद्धिरेचि" से '" वृद्धिरेकादेकश्ञ-- नस्‌ एष दा्रथी राभेः-- इस 
दशा मे 'अज्ज्ीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर संषः 
दाशरथी रामः प्रयोग ब्युत्यनन हा । सम्पूणं छन्द इस प्रकार है-- 

। ` “दष दाशरथौ रामः, सैष राजा युषिष्ठिरः। 

सैष कर्णो महादानी, सष भीमो महाबलः ॥ . .. 
 ष्यात्व्य है, कि पादपूरण हेतु ही लोप होता है, यदि बिना लोप पादपूरण 
ह जायगा, तो लोप नहं होगा जैसे-"मेऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌' -मे पादपूरण 
हलोषर बिना हो गया है, अतः यहां सुनो नहीं हुमा । ^ -- ` , ~ 
८ ` ... .  ॥ इति विसमं सन्धिः.॥ =, 
५. .. (इष भकार विसगं सन्धि का समापन) ` 










== 





श्य सुबन्ताः 
` -(्बं सुबन्त) 
अय अजन्त पुर््लग भ्रकरणम_ 
: (अब अनन्तं पुल्ल प्रकरण ्रारन्म) 


११६. मर्थवदधातुर प्रत्ययः भातिपदिकम, १।२।४५ 


अर्थवद (भ०-ए०). अधातु (्र० ए०) अभ्रत्ययः (अ० ए०) प्रातिपदिकम्‌, 
{भ० ए०) म - ४ ॥ ; त \ ॐ ध 
[अघातु अप्रत्यय ओर सायक (शब्द स्वरूप) "प्रातिपदिके रै की संज्ञासे 


अभिहित होता है) 1] 


, घातु पर्ययं रत्यतान्तं, च _ वजयित्दाथवच्छब्दस्वल्पं आरतिपदिकं संश 
श्यात्‌ ॥. स {~ ¢ 
हिन्दी अनुवाद --घातु, प्रत्यय ओर प्रत्ययान्त ते भिन्न सराथंक शब्दस्वरूप 
भ्रात्िपदिकः सकज्ञक होना चाहिए (होगा) । 4 ध 


~: _ स्याद्या यह प्रातिपदिक संजञा-विधायक सू है । इकेः अनुसार धातु, 
अत्ययं जोर प्रत्ययान्त को छोडकर अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप. की भरातिपदिक' संज्ञा 
चोत्री है 1 इसी प्रातिपदिक को ^नाम-गौर लिग' मी कहा जाता है । शब्दों के 
य में बेयाकरणों मे दो बगं है--(१) व्यत्पत्तिवादी मौद (२) अग्युतपत्ति- 
दी । म । । ० 
व्ुत्पत्तिवादी पक्षानुसार प्रत्येक शव्द अपने मूलदाब्दों से प्रत्ययो के योग 
से ब्युलन्न है, किन्तु गब्युतपत्तिवादी वैयाकरण के मत म प्रस्येक शब्द ूढ़ है, 
चह क्रिसी अन्य मुल शब्द से प्रत्यय के संयोग से व्युत्पन्न नहीं है। इनक्ते ्ु 
सार भृति-्त्यय-विभाग कीं ` परिकल्पना अनांवदयक गौर कल्पित है । 
रामः को भी रूढ मानते है, 4रमु क्रीडायाम्‌ - घातु से 'करणधिकरणयोश्च' 
सून स शवम्‌ अत्यय के. संयोग से व्युत्पन्न नहीं मानते ह 1, वस्तुतः दो प्रकार के 
शब्द (आततिपदिक) है ्रयम यौगिक (्ङृति-परत्यय-बिभाग युक्त)-यथा-- 


८८ 


* ५८ 


( १७१ ) 





, व॑नतेय भादि बीर द्वितीय । 3 (प्रकृति प्रत्यय विभाग से परे) पथा- 

(त, धनुष आदि। ` - 9 ८ ध 
भ्ातिपदिक संज्ञा का फल है --'ु' मादिं विभक्तयो की उत्पति । सूत्र 
(- अथंवत्‌' विशेषण से केवल सांक पंदों के टी प्रातिपदिकत्वं का 


घान है" निरथंकों का नही, अस्यथा उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने 
= र 
अवातुः' पाठ से "अल्ल" क प्रातिपदिकल्व का नवेषु बिया गया, अन्यथा 
संज्ञा होकर “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से न्‌" का लोप होने 
ता। 


अहन्‌" - ८ टन्‌ धातुके लङ्‌ लकार काः रूप होने से धातु है, अतः 


का निषेध कर दिया. गया हैः।. 


प्रत्ययः" का मभिप्राय है, प्रत्ययो के भ्रातिपदिकत्व का निपेध । भर्थात्‌.  : 


च्‌, ठन्‌, सुप्‌, तिप्‌ आदि प्रत्ययो“ की भातिपदिक नहीं ` होगी; अन्यथा 
¦ संज्ञा होकर ौत्सशिक एकवचन माने पर संज्ञा होने से “मास्पदश्चोः" 
र से षत्व का निषेध होने लगता, फलतः "रामेसु", "करोसि" भादि अशुद्ध . 
"वनते "रामेषु ओरः करोषि" नं.बन पातेः।; त 


श्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌" के अनुसार भ्रव्यय से प्रत्ययान्त, कामी . 
हो जाता ३, बतःवृत्ति में “प्रत्यये. भरत्ययान्तं ` चदर्जयित्वा' कठा गया हे ।. 
त्ययान्त के प्रातिपदिकत्व के निषेव का अभिभ्राय यह है, कि “रंमेषु" आदि कौ 
तिप्दिक संज्ञान होने, पये, अन्यथा - “सुपो . घातुप्रातिपदिकयोः से “ु' का 
१. होने लगता, फलतः अनमीष्ट गौर भशुद्ध. ङ्प “रमेः - व्युतवन्न दाता ॥ ` 
: प्रत्ययान्त के प्रातिपदिकत्व का निषेध. गावश्यक {था । यतः'व्‌ ड, घनुष 
रामः--आदि सार्थक (अर्थवान्‌) है, गौर ये धातु. रत्यय तथा अब्युत्पत्ति- 
दियों की दृष्टि मँ भरत्ययान्त नहीं ह, मतः इनकी प्रातिपादिक संज्ञा होगी .1 


की प्रातिपदिक्‌ संज्ञा नहीं हई, सूत्र. मे “अधातु पद्‌ से धातुं के प्राति 
(1 












यह सूत्र वयाकरण मे अत्यन्त  लोकभ्िय है1 भायः गोष्ठो भूं इससे 
न्वित ` निम्नांकित भरनात्मक , शलोक भत्येक व्यक्ति के मुख' से सुनने "को 


7 है, जो इसको लोक्रिय॒तां का उक्छृष्ट भ्रमाण दै--* 


` “विद्वान्‌ की द्ग्वचो ब्रते? को {ोगी. ? कर्व नास्तिकः 2. कीवूक्‌ चन्रं 
परयन्ति १. सूत्र तत्पाणिनेवंदः 2०. ` `. ८ व 


" 


= 
= 


( १७२ ) 


, _इन भ्रदनों के उत्तर अर्थवद घ तुरप्रत्यया प्रातिपदिकम्‌" मे करमशः निहि 
हः जिन्हे निम्नवत्‌ ममाविष्ट किया.जा सकता है-- ,.: ध 


प्रश्न ` क सॐ "उतर; 
. (१) विद्वान्‌ की दृग्बचो ब्रूतो ? `` अर्थवत्‌ (सार्थक) 
(२) को रोगी अघातुः (वातु-बलहीन) 
(३) क्च नास्तिक ?. . : ~: - अप्रत्ययः (ईदवर में विश्वास ' 
"~ ` , -रखनेतब्राला) `: 
(४) कृदुक्‌ चन्द्रं न प्दयचन्ति ? श्रातिपदिकम्‌ (प्रतिपदाके) 


रूढ पदों की प्रातिपदिक संज्ञा का प्राविधान (अथंवदधातुरध्रत्ययः प्राति 
पदिकम्‌' से करने के परचात्‌ महि पाणिनि ने यौगिक पदों के प्रातिपदिकत्वाः 
अग्रिम सूत्र @त्तद्धितसमासाक्च' की रचना की 1: ` 


११७. कत्तदधितसमासाइच १।२।४६ ६ 
कृत्तधितसमासाः (प्रं ब०) च अव्यय . `` 


[कृदन्त तद्धितान्त गौर समास भी, (भातिपदिक संज्ञक होगा) ।] 
कृत्तद्धितान्तौ समासाङ्च तथा स्युः । ¦ , 


हिन्दी. अनुवाद -त्तद्धितान्तः ` गौरःसरमास (समस्त पद) भी वसे 
(्रातिपदिक).हो गे) । । ; 


व्याख्या--यह प्रातिपदिक ` संज्ञा विधायक पूरक सूत्र है। इसमें पूवं वरं 
सूत्र “जयंदधातुरभ्रत्ययः प्रातिपदिक'. से ` अ्थंवत्‌ भर. प्रातिपदिक पदों. ब 
न पवक श्रातिपदिक' पदं `का बहुवचन मे विपरिणाम कर दिग 
जाता ह. ` 8 


वस्तुतः पुववर्ती सूत्र मं अवातु, अप्रत्यय ओर अप्रत्ययान्त से भिन्नः भू 
शषग्दस्वरूप अति रूढ पदों के ही प्रातिपदिकत्व का विषान दै. अर्थात्‌ बह 
प्रत्ययान्त होने के कारण कृदन्त ओर तद्धितान्त के प्रातिपदिकत्व का निषेध ठ 
अतः भ्ङृत सूत्र “कृत्तदधितसमासाश्च'" की आवश्यकता पड़ी 17 ` ` 


~. यहं यह व्यत्य है,ःकिं प्रहृतं सूत्र मे प्रत्ययान्तं क्यों नहीं कठा ? ई 
बाशङ्का के उत्तर मे कहा जा सकता है, कि यंदि ' प्रत्ययान्तं" पाठ रखा जात्‌। 
लो कत्‌ तो अन्त में होने से ग्राह्य होते, किन्तु तद्धितो मेः “अकच्‌ तथा बहुच्‌ 


= 
9 च 
^ 


क;  ( १७३ ) . 
[दि क्रमशः न्तम न होकर क्रमशः टि ओर पूरवं.के स्थानम होने वाते 


का श्रहण न हो पाता, फलतः 'सर्वंक.भौर `वहुपट्‌- भादि की प्रत्त 
संजा न हो पाती, भतः “छृत्तदधित' पाठ अधिक समीचीन है 












इसी प्रकार सूत्र मेँ समास का ग्रहृण नियमार्थं है--““जयंवत्समुदायानां 
सग्रहणं नियमाथंम्‌ ।'--(का्चिका), क्योकि अर्थवत्ता के कारणं तौ पूचंमुत्र 
बदधातुरप्रत्ययः भ्रातिपदिकम्‌' से ही समास (समस्तः पदो) की प्रातिपदिक 
त भ्राप्त थी, अतः यहां पुनः 'समास'- पाठ की क्या जावद्यकता थी? 

( के निमूलनाथं वयाकरण यह.तकं देते ह कि समसि ग्रहण 
थं -है, जिससे अनेकं ` साथंक-पद समूहो मे केवल-समास का ही प्रातिः 
संज्ञा हो वाक्यों की नही--- 


श्यत्रा्थवति ` सद्धातिपूरवो भागस्तथात्तरः। 

स्वातन्त्येण प्रयोगाहः-समासस्यैव तस्य चेत्‌ ॥ > 
लिस अ्थंवान्‌ (सार्थक) समुदाय का पूवं तथा उत्तर दोनों भाग 
नत्र रूप से प्रयोग-योग्य हो, उसकी यदि प्रातिपदिकं संज्ञा हो, तो समास 
ही हो, अन्य की नहीं|] 


अतः "राज पुरष--जादि समस्तः प्रदो कौ प्रातिपदिक सत्ता ` होगी, 
पुरुषः'--आदि वाक्यों की नहीं । “` 


| इघ प्रकार 'तत्सामर्थ्यान्तदन्तविधिः' के अनुसार ८ 1-तृच्‌ (न्‌) = । 
गादि, तद्धितान्तभरूत +{-ठक्‌ == भौतिक ` इत्यादि तथा. समास्‌-राजपुरुष 
पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होगी । 


८. स्वौजसमौद्चछष्टाभ्याम्मिसुडस्याम्भ्यस्‌डसिभ्याभ्यस्डसोसाम्‌ङ्योस्सुष्‌ ` 
४१४३; ` 


स्दौः ००००००५ सुष्‌ (भ्र ए०) 


| सु गौ जस्‌ इति - प्रथमा 1. अम्‌ ओट्‌ शस्‌. इति दितीया । -टाम्याम्‌, भिस्‌ 
¶ी तृतीया 1 ड भ्याम भ्यस्‌ इति चतुर्थीः।. उसि. म्याम्‌ स्वस्‌. इति पञ्चमी । 
बोस्‌ आम्‌ इति षष्टी । डि ओस्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । = 


| हिम्दी : बनुवाद--भयु---गौ--जस्‌' ये भथमा अम्‌-यौद्‌- शम्‌" ये \ 
भा शटा--ज्याम्‌-र्मिस्‌'-ये तृतीया '@--स्याम्‌--~म्यस्‌'- ये चतुर्थी, 


( १७४ ) 
'इसि--स्माम्‌- म्यस्‌"- ये पक्वी, 'ङस्‌--मस्‌--भम्‌(- ये षष्ठी, डिः 
ओस- सप्‌" ये सप्तमी (विभक्ति) के प्रत्ययै । 
ष्मारुया--यह सुप्‌-प्रत्यय सुचक सूत्र है । - इसमे परिगणित प्रत्ययो को 
निम्नांकित. तालिका मं अत्यन्तः सरलतया समन्ना जा-सकता है-~ ्‌ 


। 
४ 
्‌ 


विभक्ति `” : एकवचन ` . द्विवचन बहुवचन. 
प्रयमा|सम्बोषन .सु(स्‌) .:, ` ओः „ जस्‌ (भस्‌) 
द्वत्तीया “ अम्‌ ~. ` , बौदट्‌ः(भौ) ` श्‌ (अस्‌) 
तृतीया टा (आ) भ्याम्‌ ` भिस्‌ 

चतुथी ^ ङ (ए). नः स्मम्‌ भ्यस्‌ 
पञ्चभी इसि (अस्‌) :: ` `: भ्याम्‌ ` ` भ्यस्‌ 

षष्टी ~` ; इस्‌ (अस्‌). ओस्‌ आम्‌ ` 
स्मो ५ = छद)" ` भष्‌ “५. ष (ह) 


न प्रत्ययों मे सु" का उकार, जस्‌ का जकार, ओौर्‌ का टकार, शस्‌ का 
शकार, टा का टकार, डे डसि डस्‌ का ङकार तथा सुप्‌ का , "पकार" इत्सत्ञक 
है अतः इनका लोप हौ जाता है, गौर इत्संज्ञक अनुबन्धरहित प्रत्ययो का शब्दों 
केसाथयोगह्टौताहै। 9 + 


११९. इयापूप्रातिपदिकात्‌ ४।१।१.. † 


. [इयन्तात्‌--आवन्तात्‌ ओर भातिपदिकात्‌ (का पञ्चम अध्याय तक 
अधिकार है ।)] 
(द्यन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्चेत्यापञ्चमरिसमाप्तरेधिकारः) 


(अर्थात्‌ “ङयन्तात्‌-अआवन्तात्‌--प्रातिपदिकात्‌" से पञ्चम अध्याय कीः 
परिसेमाप्ति तक अधिकार समृञ्ना चाहिए ।) 


, -स्याख्या--यह स्वादिप्रत्ययाधिकार सूत्र है । . 


स्वदेदो' वाकयाथं वोधशून्यत्वे-सति-परद्ेशे वाक्याथ वोघत्वमाधिकारत्वम्‌- 
इस परिभाषानुसार यह सूत्र ^स्वौजस्‌-“” के साथ प्राप्त एक ` वाक्यता ऊँ 


~~ 


४ 
ब 


-{` १७५ } 


पाथकं दाता ठे । इस प्रकार इसका अयं होगा--चौथे ओर पांचवे अच्याय मैः . 
जिन प्रत्ययो का विवान किया गया है, वे ड प्रत्ययान्त (प्‌, डीष्‌ डीन्‌ 


जिनके अन्त मे हो), आप्‌--भ्रत्ययान्त (जिनके अन्तं भे टाप्‌ चाप्‌;डप्‌-परत्यय . 
५ ओर प्रातिपदिक (सांक शब्द कृदन्त, तद्धितान्त ` ओर समास) से पर 
हिते ह! . - 
१२०. प्रत्ययः. ३११११ ४ ध 
{[ -जादि) प्रत्य है 1] 1 क 1 श 
(आपङ्चमपरिसमाप्तरेविकारोऽयम्‌ } ..- `. . 
(श्रत्ययः --ूचर का पञ्चम अध्याय की परिसमाप्त पर्यन्त अधिकार 
६) 1 
व्याद्या--यह स्वादि की भ्त्यय संज्ञा विवायक सूत्र है । तृतीय, चतुथं . 
रीर पञ्चम अध्याय मे पठित सूत्रों से विहितं सु मादि की प्रत्यय संज्ञा होगी । 
र वे प्रकृति (प्रातिपदिक आदि) सेवादमेहोगे। , ~. ; ` 
< परश्च ३।१।२ 
[प्रह्यय प्रकृति से परे अर्यात्‌ आगे) अति है।] 
(अयमपि तथा) (यह भी वते ही होगा अर्थात्‌ इसका भी पञ्चम अष्यायःः 
यन्त अधिकार होगा ।) 


 "व्याख्या- यह्‌ स्वादि के परत्व फा विधायक सूत्र है । इसमें “्रत्ययः' कीः 
करनी पडती है- प्रत्ययः परः च-अर्थात्‌ प्रत्यय (प्क़ृति-प्रातिपदिकः 
) से पर (बाद मे) होता है, पूवं नहीं । 


इत्यधिक्रत्य । ङयन्तात्‌ आवन्तातु प्रातिपदिकात्‌ ` च परे स्वादय 







(इन अधिकार सूत्रों के अनुसार सु-आदि प्रत्यय इयन्त, आबन्त ओर 
के पश्चाद्‌. दी अवे है, पूवं नही 1) ५१३ 
२२. सुपः १।४।१०३ 
[सुप्‌--प्रत्याहार में परिगणित प्रत्ययो (कौ क्रमश्च; एकवचन-- द्विवचनः. 
बहुवचन संज्ञा होती है ।)] 


| 


= ~, 


सुपस्करोणि चरौणि वेचनन्ये शश एकक्चन -- दवचन - बहुवचन - संज्ञानि | 
स्युः ॥ व 3 ्‌ 
.हिल्वो अगुवाद-सुप (सु से सुप्‌ तक) के तीन-तीन वचनों की कनश्चः एक- 
भ्वचन, छिवृचन्‌. ओौरः बहुवचन संज्ञा होती है1: ` ``, 8 अ 
हाया ह्‌ एंकवचनादि संज्ञा विधायक सूत्र है । इसमे 'तिडरत्ीगि त्रीणि: 
 -अथममच्यमोत्त्ा से श्रोणि-च्रीणि' की आर "तान्येकव्वन-द्िवचन-- बहुः 
-चचनान्येकक्ाः' से “एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकश्‌ः' की अनुवृत्ति की जाती 
ड । इसके अनुसार सुप्‌ (सु-सुप्‌) के तीन-तीन वचनो.के तचनिकोके एक-एक 
करी करमशः एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचन संज्ञा होती है 1 भाचीन वंयाकरणोँ 
जे इन्हे भी प्रथमा से सप्तमी आदि संननाये दौ थीं 
"तवर सु गौ जस्‌ इत्यादीनां सप्तानां चिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः 
भ्ाचां संज्ञा स्ताभिरिहापि व्यवहारः 1" (सि कौ° २६६) . 
१२३. दयेकोषटिवचनेकवचने १।४।२२. 
` दयेकयोः (स० द्वि° द्विवचनैकवचने (भ० द्वि°) 
[दवि (त्व) जौर (त्व) की विपक्षा मे द्विवचन मौर एकवचन (होते हं) ।| 
हिन्दी अनुबाद --द्वित्व ओर एकत्व की विवक्षा में (मशः) ये (द्विवचन) 
सौर एकवचन). होते है = = < 
~ व्याख्पा- यहं द्विवचन जोर एकवचन विधायक सूर है, ` इसके अनुसार 
- द्वित्व गौर एकत्व. की विवक्षा में क्रमशः . यथासङ्ख्यविषचि से द्विवचन .ओर 
` एकवचन होते .ह । यथा-एकराम की विवक्षा मे सु" भौर दो राम की विवक्षां मँ 
ष्बौ प्रत्ययहोगि। ` व + 
-१२४.८ विरामोऽव्ानम्‌ १।४।११०. सः 
` विरामः (भ० ए०) गवसानम्‌ (प्र० ए०) 
[विराम (ही) मवसान है ।) ६ । 
बणानामभाबोऽवसान संज्ञः स्यात्‌ 1 रत्वविसर्गो-रामः 1 ४, 
हिन्दी अनुबाद--वणो के जमाव कै गदसान-संज्ञा होती है 1 सत्वविसरग 
: होने पर “रामः' (पद व्युत्न्न होता है ।) ` म 


( १९७ )} 


-च्याख्या-- यह गवसान संजञादिधायक सूत्र है। इसके अनु सार विर 
माभाव) की अवसान संज्ञा होती है । ल ॥ म 


[ तत्वबोधिनीकार ने विरामः का दो भिन्न. ब्युत्पत्तियो -के ` त दो 

प्र किया हैः--() विरमं विरामः मावे धम्‌--इस ` व्युत्पत्ति के भनार 

ध स की. अवसान संज्ञा होती है, तथा (1) “विरम्यतेऽननेति ` 
मरः वाहुलकात्करणे घन“ के अनुसार अन्त्य की अवसान . सज्ञा होती है। 

र प्रकार “खरवसान॑योविसजेनीयः' सूत्रम भी "अवसान" के दो अं: हम 

| () अवसान परे होने पर ओर (1) . अवसान. (वतंमान्‌ वरण होने पर।। 


५ 


| "रामर्‌ः--इस स्थिति मे प्रयम भयं में रेफ के वाद अन्य वणां कां अभौवं 
पर उच्चारणभाव (वर्णाभाव) की.अवसान संज्ञा होती है, भौर दवितीय. 
(* अन्त्यवणं “र” की अवंसान होती है, मौर उसके स्थान पर विता 
भरङ्धिया | ५ 4 
` रानः--'राम' शब्द की चमुतपत्तिपक्च में । 4/रम्‌ (म्‌) घन, से युत्त 
ने पर कृन्तते "कृतदितसभासाद्च' से, जरः दादरेधिंत्वेनादिः हों . 
।बन्युतपत्ति पक्ष मे अरथेवदधातुरम्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ से प्रातिपदिक सा, - 
प्रातिपदिकात्‌" सूच से “लले. कपोतन्यायेन' एक उभ्‌ सभी विमि की 
प्ति `्रत्ययः ओर पर्च' सूतो के अधिकार लेत मं 'स्वौजसमोरखश्ा समा 
्डेभयम्यसुडसिष्यम्यसूडसोलाम्‌डयससष सूर “पे एकव दिवचन 
चन संज्ञा पराप्तं त्रिकं मे से एकवचन की विवक्षा ` मे “दयेकरयोिकवनक- 
¦ सूत्र से राम से पर सु" विभक्ति प्रत्यय कौ ्राप्ति ` “उपदेशेऽनगुनाहविक 
से सु के' उकारः की इत्संज्ञा ओ र (तस्य लोपः सेः लोप, “राम + इस 
स्या मं 'ससनुषोर” से “स्‌' के स्थान पर “ख '्राम्‌-1-इ'---दस^-दशा में 
: “उपदेशेजनुनासिक इत्‌" सूत्र से रू के उकारः कौ इत्संज्ञा ओर,“त्चलोषः' 
पर (रामं र्‌, इस दशा म "विरामोऽवसानम्‌" अवसान संज्ञा भौर रेमकिस्थान 
"लरवसानयोिसजंनीयः' विसमं करने प्र ‹रामः रूप वयुत्पन्त हेग 1 
















{ १७८ ) 


१२५. सरूपागःमेकशेष. एक विनक्तौ १।२।६४ 
सङूपामा (अ० ०) एकशेष (म्र० ए०) एकविभक्तौ (स० ए०) ` ` 
(समान विभक्ति पर रहते समान रूप वलि शब्दोंकां एक रूप ही ` 
रहता दै 1) < < श 
एक विभक्तौ यानि सख्पाण्येव दृष्टानि तेषामेक एवं शिष्यते । 
हिन्दी अनुबाद- स्क विभवति परे रहने पर जो सरूप (समान ङ 
दिखाई पड़, उनमें से केवल एक ही रेष रहं जाता है। 
व्याख्य-- यह एक शेषनियम सूत्र है। वस्तुतः श्रत्यथशब्दनिवेशः'- 
इस तियम कें अनुसार एकत शब्द से अनेक का अभिधान असम्भव होने 
कारण द्विवचन एवं वहुवचन में जितने अर्थो की विवक्षा होगी, उतनी ब 
प्रातिपदिक्रो की भवृति करनी प्डेगी । जेसे-- द्विवचन में "राम-राम' 
बार ओर बहुवचन में “राभ-राम, राम" भ्ञादि सख्यानुसार कहना पडेगा । य 
स्वयं मे एक अब्यवस्थाकल्म है । अतः इसके निवारणाथं एक शेष नियम अङ्ग 
कार किया शया, जिसके अनुसार एक विभक्ति परे .रहनें पर सम 
. रूपों मे केवल एक _ ही -अवरिष्ट रहता है 1 गव प्रन यह हैः फिक 
वह्‌ निराकृत अन्य रूपों का भी अवबोधक होगा? इसके उत्तर मे: 


„^ , व्यवस्था दी गयी, कि जो अवरिष्ट रहता है, वह॒ संवका बोध होता हैः 


भ्यः दिष्यते सः वुष्यमानार्थाभिघार्या ।'" "एक विभक्तौ" से प्रतीत होता है, । 
विभक्ति साप्य मं उपलदण है एकदेव मे निमित्त नहीं, यतः अनैमित्तिक ए 
शेष अन्तरंग है, अतः “सुप्‌ कौ उत्पत्ति से पूवं इसकी प्रदृत्ति हो जाती है, ज 
.भ्रातिपदिक के सुचन्ततत्व से पूवं एकरोष होने से दन्द समास नहीं होता, क्यौ 
हृ तो सुबन्तो मे ही होता है । = 
-इस भकार द्विवचन ओर वहुवचन की विवक्षा मे "राम-राम' तथा शरा 
राम-राम--स्थितियो म *अओ' भौर जस्‌” विभक्ति प्रत्ययो के परे रहते एक 
| जायेगा, अतः “राम +ओ' ओर "राम ¬+-जस्‌" स्थितियां प्राप्त होंगी 1 
` १२६. प्रयमयोः पवंसवभंः ६।१।१०३ ` 
¢: ५ प्रथमयोः (ब ० दि) युवेस॒वर्णः (श्र० ए०) , र 
` , , [भयम्‌ दो विभक्तयो (प्रयमा गौर द्वितीया)के (अच्‌ परे रहते) भूवं घव 
: (बाद) होगा ॥) = ` ` 4 
“` अकः प्रयमाद्वितीययोरवि पुवसवणं दीं एकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते- 


॥1 


( १७६ ) 


| 
। हिष्दी अनुवाद--अक्‌ से परे .प्रथमा द्वितीया सम्बन्वी भवच्‌ बाद में रहने 
परर (पुं षर कै स्थान पर) पूर्वं सवंणं दीवं एकादेश होगा 1 इसन (स्थिति) के 
# होने पर-- (त ल 2 
च्न्डया--यह पूवंसवणंदोधे विधायक सुव्र है 1 इसमे 'अक्‌ः सवे्णेदी्” 
त "लकः ओर दीर्धः" कौ, 'इकोयणचि' से अचि" की; मोर “एकः पुवेप्रयोः” 
पि सम्प सूत्र की जनुंडति करनी पड़ती है । अचि' का अन्वय शरयमयोः के 
पाथ होता है । इसके अनुसार अनू (ग, इ, उ, ऋ, सु) से परे प्रथमा नीर 
( सम्बन्धी च्‌ वाद मे रहने पर पूव॑पर के स्थान परः पूवं सवणं दीघं 
। ड, ॐ, ऋ, लू.) एकादेश होता है । यह -वुद्धिरेचि' का अपवाद है । ˆ ` 
| -उदाहरणायं .- “राम {ओ (द) --दइस स्थिति मे न्त्य अक्‌-'कार' से.परे 
थना-डितीया का जच्‌--आौ" वाद मे होने पर पूवंपर (अ गौर ओ) के स्थान 
(6 र प्रकत सूत्र से पूवखवणं दीवं अर्यात्‌ अका सवर्णे दीघं अर्यात्‌ "आ" एकदेश 

होगा, व्यातथ्य है, क यहां अ' के वाद भमौ" आने पर वृद्धिरेचि" सै “ओ-- 
# भ्राप्न -थी, किन्तु उप्ते वारित कर दषं एकादेश हमा । । 

२७. नांऽऽदिचि ६।१।१०४ न ~ 
| " न (अव्यय) आत्‌ (पं० ए) इचि (स° ए०) । 
| [सात्‌ इचि न-अ के पस्चात्‌ इच्‌ आने पर (पूबंसवणं दीधे एकादेश) नही 
हिगा ।] । 

अदिवि न पूवंसवणं दीः 1 वृद्धिरेचि । रामौ. । 
हिम्दो-मनुवाद--अवणं से परे इच्‌ रहने पर पवेसवणे-दीवं (एकादेश) . ` 
वहीं होमा (अत्युत) बद्ध होकर ध्रामौ' (निष्पन्च होगा) । 
व्यार्या--यह प्रथमयोः पूवंखवणेः' का अपवाद ूव-सवणेदीषं निषेष सूत्र 
ह1 दस्मे मी “अकः सवे दीघं" से दीं, “एकः पूर्वपरयोः" से समयं 

भौर अनयोः" प्सवः से पूरव” की अनवृत्ति करनी पडती है । 
बनुार अ से परे इच्‌ आने पर वंस्व दीष एकादेश नहीं होगा प्रत्युत ` 
शुद्धिरेचि' से वद्धि होगी । . ~ 
उदाहरणाथं- “राम + भौ'--इस स्थित्तिमे . 
पवखबणेदीधं एकादेश (आ) को मज्गारोत्तरवरती अकार 


(प्रथमयोः पूर्वंसवणः से प्राप्त - 
के पदचात्‌ इच्‌ परे 
् ४ 


< 1 <) 


हते अङ्तसूत् /नादिलि' से बाघकर "ृद्धिरेचि' से वृद्धि होगी बोर "रामो 
रूप निष्पन्न होगा 1 स: | - 


साुतवकिा . - ^ ~ 


` < = विशेष संभ रूपों की साधूत्व-अियां में ८रामः" से. "रामं शज् , को 
विवेको मे” अश को उद्‌धृत करे, तत्पश्चात्‌ एकवचन ओर द्विवचन .के प्रकरण 
मे. '्येकथोद्रिवचने कवचने से “सु अथवा ओ" तथा बहुवचन के सङ्खं भे "वहु 
जहुवचनम्‌' से बहुवचन "जस्‌" की प्राप्ति--अवद्य क लिखना चोहिये । हम 
पुनरावृल्ति जन्य अनावश्यक विस्तार के भयसे संिप्तं रूप मात्र लिख 
रहे दै।) क 
^ ` रामो--"राम'-शब्द कौ श्रातिपदिक संज्ञा, भथमा, , द्वितीया एवं सम्बौ 
` चनेच' से सम्बोषन द्विवचन की विवक्षा मेँ ओ (द्‌) भाने से पुवं “सख्पाणामेकः 
देष एकविभक्ती . से एकशोषत्व भौर ओ (ट्‌) प्रत्यय की प्राप्ति “ रामस 
द्‌)" इस स्थिति में “मीट्‌' के टकार की हलन्त्यम्‌ से इत्संज्ञा ओर “तस्यलोपः 
से लोप राम्‌ +गो'-इस स्थिति ' मे "वृद्धिरेचि" से वृद्धि की. प्राप्ति" किन्तु 
श्रयमयोः पूवंसवणंः' से उसका निषेध गौर पूवंसवणं दीधकदिदा, किन्तु. "नादिचि 
से उसका वाव ओर पूनः "वृद्धिरेचि" कै अनुसार वृद्धिका विधानं करने प्र 
“रामौ रूप निष्पन्न होगा । ^हे' सम्बोधन चिह्न जोड़ देने से हे रामौ" प्रयोग 
सिद्ध हो जायगा। - 


` १२०. बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ 
बहु {<° =°) बहुवचनम्‌ (ए०.ब०) 
[हत्व मं वहुबचन (होगा) । (9.53 
` बहुत्वनिवक्षायां वहुवचनं स्यात्‌ । 
. हिन्दो अनुवाद बहुत्व कौ विवक्षा मेँ वहुवचन होगा ॥ । 
. व्याख्या- यह बहृबचन बिधि सूत्र है । (वहु" का बयं हे, दो ते, अचिक 
1 अन 1 २५ का अथं तीन यामधिकर संख्याः | इस मूत्र 
र ध 4 शन करा प्रयोग होता है । उदाहरणाथं-- 


१. एकेशेषत्व के पदात्‌ धकृत सूत्र से ज्‌ 
मादि बहु बचना्मक विभक्ति अत्यय आयेभे ।* ' २ “४ 


>> 


 ( ८१ ) 


२६. चुद्‌ १1३४ 

[चवणं ओर टवगं (इत्सं्ञक होगि) ।] 

भत्ययाद्यौ चट्‌ इतौस्तः । 
हिन्दी-अनुवाद- प्रत्यय के आद (आदिम) चवणं ओर टवगं इत्संज्ञक 

है| 
| व्यह्स्या--यह चवगं ओर टवगं की , इत्संज्ञा का विधायक ` सूत्र, है । इखः 

मे “उपदेशेऽननुनासिकइत्‌" से इत्‌" 'आदिनिटडवः' से. "आदिः बौर 
( प्रत्ययस्य सेः “अत्ययस्य' की अनुवृत्ति करनी, पड़ती. है । इसके . अनुसार 

य के.भादि वणं चवगं ओर टवगं इत्सं्क. होगे, भौर, 'तस्यलोपः' से उनका 
. ¦ होगा । उदाहरणाथं--“राम +-जस्‌"--इस दशा में "जस्‌" प्रत्यय का आदि- 
1 जकार रूप चवगं की इसी सूत्र से इत्सज्ञा होगी, भौर (तस्यलोपः" से 
होने पर "राम +-अस्‌' स्थिति प्राप्त होगी । 
०. विसक्तिईच १।४११०४ 

विमक्तिः (प्र° ए०) च (अव्यय) 
| | (मुप मौर तिङ्‌ की) विभक्तिसंज्ञा भी (होती है) ।] 

सुप्तिडी विभक्तिसंज्ञौ स्तः1 
हिन्दी-अनुवाद- सुप्‌ ओौर तिङ्‌ विभक्तिसज्ञ# होते है 1 । 
व्यास्वा--यह विभक्तिसंज्ञा सूत्र है । इसमें 'तिङ्न्नोणित्रीणिप्रयममष्यघ्यमो- 
" से. “ङित्‌' ओर "सुपः" से सुप" की अनुवृत्ति की गयी है 1. इसके-नुसार 
[ ओर-तिङ की. विभक्ति-संज्ञा भी होती. है1 विभक्तिसंज्ञक होने सेन 
त्त तुस्माः' से तवगं, सकार ओर मकार की इत्सज्ञा नहीं होती, फलतः 
म +बत्‌--इस स्थिति मे "स्‌' की- “हलन्त्यम्‌ से इत्संज्ञा ओर . 'तस्यलोपः 
लोप नदीं होगा, गौर "रामाः ख्प सिद्ध हो सकेगा । ॥ 
१ न विभक्तौ तुरमाः १।३।४ 
| न (अव्यय) विभक्तौ (स० ए० ) तुप्माः. (प्र ° ब॑०) 

[बिभक्तौ तुस्माः न--विभक्तिस्थ (विभक्ति.मे) तवग, सकार ' ओरःमकार 
0) ह (देष) 
विभक्तिस्यास्तवमेसमा नेतः 1 इति सस्य नेत्वम्‌ । रामाः! .. 










1 


; | 
( १८२ ) | 


हिनयो-अनुबाद -- बिभक्तिस्थ तवगं, मोर मकार इत्‌ (संज्ञक) नहीं (दोगे) 1 
इस प्रकार सकार की इत्संज्ञा नहीं ` होगी (का इतत्व नहीं होगा) । -प्रथा 
रामाः । . 6; 

“ व्यास्पा--यह्‌ इत्संज्ञा- निषेध सूत्र है । इसमे “उपदेशेऽजनुनासिक्‌ 
से इत्‌ की वृत्ति करनी पड़ती है । इसके अनुसार विभक्ति मं (स्थि) तवे 
स्कार ओर मकार इत्सज्ञक नहीं होते । उदाहरणाथ-- राम †- शत 
दशा मे “हलन्त्यम्‌ से अस्‌ के “सकारः , की इत्संज्ञा मौर “तस्यलोपः" से लोप 
भ्राप्त होगा ओर इस प्रकार रामाः खूप निष्पन्न नहीं हो पायेगा, अतः भृ 

“ सूत्र से पराप्तस के इत्व का निषेव करके “प्रथमयोः पुवं सवणे' सु, पूनसबण 
दौर्ेकादेदा ओर रुत्व विसर्गं पूवं "रामाः रूप की सिद्धि की जाती हे! 





साधुतव-करिया 


रामा- "राम" शाब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा तथां "सम्बोखने च॑ ३ 
सम्बोधन बहुवचन की विवक्षा मे “जस्‌' विभक्ति प्रत्यय की प्रास्ति, "बह 
” गौर "सख्पाणामेकशेष एक विक्त" के नियमानुसार “राम-राम्‌ 

राम +जस्‌' इस स्थिति भ एक शेष करने पर "राम -1-जस्‌---इस दशा : 
शुट्‌" से भ्रत्य के आदि "जकारः की इत्सज्ञा गौर (तस्यलोषः से लोप “रा 
+स्‌" इस स्थिति मे “हलन्त्यम्‌ ' से अस्‌. के सकार की द्तसज्ञा भौर "तस्य 
लोपः” लोप प्राप्त होने पर “विमक्तिदच' सूत्र "जस्‌" की विभहि संज्ञा गीर ‹ 
 “विभक्तोतुस्माः' से सकार के इत्व भोर शप कां निषेध, श्रथमयोः पुरबसवणं 
से पूवंसवणंदीधं एकादेश “राम ¬+ आस्‌ == रामस्‌" इस दशा मेँ `ससजुषोरः 
सकार के स्थान पर रत्व “रामारः' इस दशा में रु के “उकार की “उपृवेशेऽन 
नासिक इत्‌" से “२' की “विरामोऽवसानम्‌ ° के अवसान संज्ञा भौर लरवसानयं 
{िसजंनीयः' से विसगं करने पर “रामाः” रूप व्युत्पन्न होगा । हे" - सम्बोध 
चिह्न के संयोग से हे रामाः स्पत्दिहोगा।\ , ` ` ९ 


१३२. एकवचनः सम्बुद्धः २।३।४९ 
, एकवचनम्‌, (० ए०) सम्बुद्धि (भर ए०) 
: (एकवचन सम्बुद्धि है।) . 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुदधसंजं स्यात्‌ 1 


{ ६८३ 


हिन्दी अनुवाद--सम्बोधन मे प्रथमा एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा होती । 
| 1 ( 6 


ष्याख्या--यह सम्बुद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है । इसमे “सम्बोषने च' से 
बोधने" भौर '्रातिपदिकार्थालिगपरिमाणवचनमाच प्रयसा" से रथमा की 
त त्ति करनी पड़ती है ! इसे अनुसार ॒सम्बोघन मे प्यना एकवचन की 
बद्ध संज्ञा होती है । उदाहरणायं--हे राम-शब्द कौ व्युत्पत्ति मे "राम ¬+ 
-इस दशा में सम्बोधन॑गत "सु" की सम्बुद्धि संला होगी । 


३. यस्मातप्रलययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्कम. १।४।१३ 
। यस्मात्‌ (षं० एर) प्रत्ययविधिः (प° ए०) तदादि (भ्र० ए०) प्रत्यये 


| ए) मंगम्‌, (भर ए०) ` ५ 
[जिसमे प्रत्यय का विधान हो उत्तकरा आादिग्रत्यय परे होने पर अंग 

क) (होगा) ] 

| यः प्रत्ययो यस्मात्क्रियते तदादि शब्दस्वरूप तस्मिन्न ग स्यात्‌ 1 

| हिल्दी-अनुवाद--जो भत्यय जिस (कृति) से (विहित) क्रिया, जातादै, 
(अकति) है, आदि में जिस समुदाय के, उस्र शब्द स्वरूप की उस (प्रत्यय) 
परे रहते अंग संज्ञा होगी । - 
व्याख्या--यह शुंग ॒संज्ञाविधायक सूत्र है । इसके जनुसार--जिस प्रकृति ` 
कोई प्रत्यय विहित होगा, बह भ्कृति जिस शब्द स्वरूप के वादि म होगी, ` 
| भरकृति सहित शब्द स्वरूप प्रत्यय के परे रहते अंग (संज्ञक) होगा 1 यह सूत्र 
भं परिपूणं है, इसका 'तदादि'--पद चिन््व हि, समं तद्गुण. संविज्ञान 
हि समास है, जिसका ` विग्रह तत्त्वबोधिनीन्नार , के गनुसार निम्नवतु 








तस्यपकृतिरूपमादियंस्य  शव्दस्वरूपस्य इति बहुमरीदि' मरथात्‌ बह प्रकृति 
जिस शब्द स्वरूप के आदि में हो, उसको.तदादि करेगे । य 
व्यातव्य ह, कि कर्तादि प्रयोगां की सिदध मे जहाँ विहत्य प्रत्यय के परे 
केवल प्रकृतिमात्र होगी, बहा व्यपदेशिब द्भवेन उसी (भङ्ति) की तदादि- ` 
तग खवाहेगी। 
+. उदाहरणाथं - (१) भरसे लट्‌ से लकार उत्तमपुख्ष एकवचन, विवक्षा 
मिप्‌ त्यय करने पर शष्‌, प्रत्यय आता है, 'सू {षष्‌ मिप्‌ --मनुबन्ध 


1 


| 
| 
, ( १८४ ) ० | 

लोप “भञ्‌ मिप्‌" इस दजला. में यतः भु, ्रृति “भूम शब्द स्वषूप-के आदि मे 
है, ओर इससे परे मिप्‌-प्रत्यय है अतः श्रृति सहित “परुम' शब्द स्वरूप कौ 

. ` अग संज्ञा'होगी । इसी प्रकार (२)."राम +-सु--इसर स्थिति, अङ्कति .°रा म 
` अपने टी आदि में है, मतः “सु" परे रहत इसको भी “व्यपदेशिवद्भावेन. तदादि- 
त्वेन अंग संज्ञा होगी । (>£ ष 


१३४. एड्हृस्वात्‌ सम्बधः ६।१।६९. .. 
एङ्‌ (भ० ए०) हस्वात्‌ (पं° ए०) सम्बुद्धेः (ष० ए०) 
[एङ्‌ हृस्व से परवर्ती सम्बुद्धि का (हल्‌ लुप्त हो जाता है) ।] 


एड्न्ताद्धस्वान्ताच्चा ्गाद्षल्लुप्यते सम्बुद्धेदचेत्‌ । हे ` रान, हे रामौ, 
रामाः। भ 


हिन्द अनुवाद--एडन्त र स्वान्त अंग से परे सम्बुद्धि का हल्‌ लुप्त 
हो जाता है। (यथा--) है राम, हे रामौ, हे रामाः 1. ; 
" ` व्याख्या-- यह्‌ सबुद्धि हल्लोप विधायक सूत्र है, इसमे "लोपोग्योवंलि' से 
"लोपः, हल्ड्यान्भ्यो दीघत्सुतियस्य भ्रक्तंहल्‌ से “हल्‌ ओर "यस्मात्प्रत्ययबिधि- 
.स्तदादि प्रत्ययेऽदङ्कम' से अंगम्‌" की अनुवृत्ति गौर एड. . तथा ` हस्व की 
तदन्तविधि करनी पड़ती है । इसके अनुसार एडन्त गौर हृस्वान्त अंग से 
परे सम्बुद्धि के हल्‌ का लोप हो जाता है । व 


`" उदाहरणाय (१) हस्वान्तांग-'हे राम' भरयोग॒में "राम्‌-{ सुरामं 
-स्‌--इस स्थिति भे अंग . संज्ञक हस्वान्त राम से परे सम्बुदधिःके "सकारः 
हल्‌ का लोप हो जायगा, ओर हे रामः प्रयोग निष्पन्न होगा इसी 

` भ्रकार-- . ` प, 

त .२) एडन्तांग--'हरे+-स्‌' तथा "विष्णो +-स्‌' एडन्त अंग के उदाहरण 
ध 1 सम्बुद्धि सकार का लोप्र होने से हे हरे, हे बिष्णो" रूप निष्मन्न 
साधुतव-प्क्ियाः ए , 

3 हि राम-“रामः शब्द की भ्रातिपदिक, संञा, सम्बोघन अर्थ 

“सम्बोधने चः से प्रथमा विभक्ति, एक वचन की विवक्षा मे “स्वौबल्‌- ०००" से 

- शु" विभक्ति राम -सु' इस दशा मे "एकवचनं सम्बुद्धि" से "सुक समुदि 


( १८५ }) 


संज्ञा, “यु $ उकार कौ “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्संज्ञा ओर (्तस्यलोयः . 
| सलोप “रामस्‌' इस स्थिति में यस्मात्त्ययविधिस्तदार्दिभत्ययेऽङ्गम्‌"* से रामः 
छन्द की अंग संन सम्भ्रति हस्वान्तांग राम .से परे सम्बुद्धि सकारः का ङ्‌. 

हस्वात्सम्बद्धः' स लोप ओर ®हे' सम्बोधन चिहन संयोग. करने पर हे रामः 

प्रयोग व्युत्पन्न हना । 
| _ . (रामौ, ओर रामाः की साधुत्व-पक्रिया मेहे रामौ, हे रामाः की सिद्धि 
| कीजा चुकी है।) ‡ 

। १३५. अनिपू्वः ६।१।१०७ 
अमि (स० ए०) पुवं (भ्र एर) 
[अम्‌ आने पर पूवं (रूप) (होगा) ।] 
। अकोऽम्यचि "पुवंङ्पमेकादेशः । रामम्‌ । रामौ 1 


हिन्दी अनुवाद--अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, लू) से परे थम्‌ के अच्‌ (कोई स्वर) 
| के जाने पर पुवं पर के स्थान पर पूवं रूप एकादेश (होगा) (यथा-) रामम्‌ । 
रामौ । 


0 
{५ 


व्याख्या--यह अम्‌ के प्रसंग में पूवंखूपम विधायक सूत है । इसमे “इको~ 
यणचि से अचि" “अकः सवणे दीधः" से “अकः भौर एकः पूर्वपरयोः" .से 
से सम्पूणं सूत्र को अनुदृत्ति करनी पडती दै! इसके अनुसार ग्रदि. अक्‌ के 


पश्चात्‌. अम्‌ का स्वर आवे, तो पूर्वापरं के स्यान परपूवंरूप हौ जायगा । 
यथा-- 


साधुत्व प्रक्रिया 


रामम्‌--"राम'--शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा. द्वितीया, एकवचन कौ 
| विवक्षा में अम्‌" विभक्ति, "राम +- थम्‌" (अकः सवणे दीर्घः" से दीष से मकारो- 
त्षरवतीं 'अकार' ओर अम्‌ के अकार" के मध्य एकादेश की प्राप्ति, किन्तु अक्‌ 
अकारः के मध्य ` दीघं एकादेश की. प्राप्ति, किन्तु. बकु अकार" के 
पक्वात्‌ अम्‌ के अकार च्‌ केः आने पर अतः “अमि पूरवे" सूत्रसे 
(५६ केः स्थान पर पूर्व॑रूप “अ” ङ्प एकादेश करने पर “राम्‌. मू".इस, दशां 
( (व्यञ्जंव) परेण. ` खयोज्यम्‌' से बणे संयोग करने प्र “रामम्‌ रूप, 
| निष्पन्न हुमा ¶ 


क ५ ९52. 9 


1} हि) ५ 


( १ ), 


१३६. लदाक्वतद्धिते १।३।० 
;„ लक (० ए०) अतटिते (स० ए०) 
][मतद्धित ल, श, गौर कवगे (की इत्संज्ञा होतौ रै 1) ] 
तद्धिवजं भत्ययाद्यालशकवर्गाइतः स्युः 1 


हिन्दी अनुबाद--तद्धितभिन्त प्रत्ययो के आदिम लकार, शकार भौर कवं 
इत्‌ हेगि ‡ 


-- व्याथा- यह अतद्धित लकार, शेकार ओर ऋवे की इत्संज्ञा का विवायकं 

„ सूत्र है 1 इसमे उपदेशःऽन॑नुनासिक इत्‌" से "इत्‌, “आदिषिदुडवः' से आदिः, 
: मौर * "वः प्रत्ययस्य से ्रत्ययस्य' पद की अनुवृत्ति कर्न पड़ती ह । इसक 
अनुसार तद्धितभिन्न प्रत्यय के आदि लकार, शकार गौर कदे की इत्सज्ञा 
होगी । तद्धित भत्यम के निषेध के फलस्वरप “कपूलच्‌" यादि नँ इत्सज्ञा नहीं 
होगी ॥ ` ६ 
` > उदाहरणाथं--"राम -1-शस्‌"--इस स्थिति में यत्तः “शस्‌' सुप अतएव जत- 

दित प्रत्यय है, अतः इसके शकार की धकृत सूत्र. ^स्क्तष्टिते' स इत्संज्ञा 
होगी । मब "तस्य लोपः से उसक्रा लोप “राम -{-अस्‌' 'प्रययोः पुवंसवणंः' से . 
रेसवणं 'दीवं एकादेश “राम्‌ आ स्‌" "भञ्कीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌! 
क “रामास्‌" इस दशा मे .ग्रिम सूत “तस्माच्छसोनः पुंसि" की भ्रृत्त 

है। 


, ९३७- तस्माच्छसो नः पुस ६।१११०३ ८ 
= तस्मात्‌ (ष ए०) शसः (व° ए०) नः (भ० ए०) पुस (स०.ए०) 
[पुल्लिङ्गं के प्रकरण में उससे (पुवं सवणंदीचं से पर) शस्‌ के स्थान पर . 
नकार (होगा) ।] + 1 $ 
ू्वसवणे दीर्बात्‌ परो यः शसः सः तस्य नः स्यात्‌ पुसि। . ` 
हिन्दी अनुवाद पूवंसवर्णदीषं से परवर्ती धस्‌ के सकार के स्थान पर 
भूरिलिङ्ग के प्रकरण मं नकार हो जायगा । ¦ अ: 
` .च्याख्या- यह नकार क सूत्र है । दसम ्रयमयोः . पुर्वसबणः-से 
'ुवंसवणंः'- प्रद की अनुवृत्ति करनी पड़ती है, जिसका सङ्क त . "तस्मात्‌" स्‌ 


जाम से किया गया है । इसके अनुसार पूवंसबगंदीधं से परवती शस्‌ के 


1 





ट ` ( १८७ < ) ६ ^ 

अन्त्य बल्‌ 'स' क स्थान पर "अलोऽन्यस्य" के सहकार से -नकार हो नावमा । 

| उदाहरणायं --"रामास्‌'--इस स्थिति धूवंसवणंदीषं -“ा' से परवर्ती शस्‌ 

| ष्‌ के सकार के स्थान पर प्रकृत सूत्र ते 'नकार' करने प्रर "रामान्‌" सूप 
11 


१३८. अट्‌ कुप्वाङनुसुव्यवायेऽपि ८।४२ 
अटकरुप्वाङ्नुम्ब्यवाये (स० ए०) मपि (अव्यय) ध 
[अट्‌क वगं, पवगं, आडनुम्‌ का व्यवधान होने परभी (न्‌ को णत्व 


होया) ] . 


अद्‌ कवग पवग --आड्‌-नुम्‌--पएतंब्यं्तंयंथासम्भवं मिलितेश्च 
व्वधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्यणः समानपदे । इति प्राष्ते-- 

क हिन्दी अनुवाद--अद्‌--कवगं--पवगं -- माड दु म्‌- इनमे स~एक-एक 
कै पृथक्‌ ओर यथासम्मव सम्मिलित व्यवधान के होने पर नी एक ही पदमे 
क मौर षकार से.परे नकार के स्थान पर गकार हौ जायगा इख प्राप्ति. 

व्याख्या - यह्‌ णत्वविवायकं पूरक सूत्र है । इसमे सम्पुणं -मूलसुव् ^रषा- 
स्यानो णः समानपदे" की अनुवृत्ति करनी पडती है 1 इसे भनुसार अद्‌ कवग 
पवग आङ्‌ सौर नुम (नुम्‌ स्थानीय अनुस्वार)- इनके एक टी पद म पृथक्‌. ` 
यवा संयुक्त व्यवधान होने पर भी रेफ भोर.पकार स परनकारकोणकार हो 
-नायगा । | 
| वस्तुतः मूलसूत्र 'रषाभ्याभित्यादिः मे+र-प्र मौर न की. अन्यवहित स्थिति 
भं ही णत्व की व्यवस्था थी, 'यथा--श्वतुर्‌ नाम्‌" मे र्‌ मरन्‌ अब्यवहितर, द . 
किन्तु प्रकृत सूत्र में कतिपय निरिचित व्यवधानं कौ सिथत्तिमें मौ णत्व की 
च्यवस्या की गई, जो निस्नबत्‌ हं-- = ; 
१ “ अद्‌ =अः इः उ, च्छ ल्‌, ए ओं जौ, ह्‌+य व्‌? स ~ 
क्कु क्‌, ख्‌"ग्‌ च्‌, भ र 
३. पुप्‌, ब्‌ मूम्‌ न 
` ४. आद्--बा `~ . . . ` ~. \ 
५. नुम्‌--अनुस्वार (-) 


५ 


( शन य ) 


व्यातव्य है, कि सम्रानपदता णत्व का अनिवायं अनूबन्य है, समानपदता 
क अभिप्राय मूलशब्दस्वख्प ` है, - समस्त पदता नदीं । यथा-- “रामनाय्‌, 
रघुनाथः मादि प्रयोगं अखण्ड पद प्रा समानपद नहीं है, अतएव. यहां णत्व 
नहीं हुमा । ॐ 

` भ्रकृत प्रयोग “रामान्‌ में “र' से परं न" की.प्राप्ति हो रही है, ओर यह्‌ 
समानपद भी है, इन दोनों वणाँ के मध्य "आ (अट्‌) म्‌ (षु) भौर भा (अट्‌) 
का संयुव्त व्यवधान है, अतः प्रकृत्‌ सूत्र अटुकुप्वाडनुम्‌ग्यवायेऽपि' से णत्व प्राप्त 


णत्व वारित हो जायेगा 1 
१३९. पदान्तस्य ` ४।३७ 
पदान्तस्य (भ ए०) 
[पदान्त का (णत्व नहीं होगा) 1] 
` नस्यणोन1 रामान्‌ ` 


हिन्दो अनुवाद- (पदान्त) नकार के स्यान प्रर णक्कार नहीं होगा। | 


(यश्रा-) रामान्‌ । 


„` व्यास्या--यहू णत्वनिपेघ विधायक सूत्र है। इसमे "रषाम्थां नो णः 
समानपदे सम्पणं सूत्र तथा “नंभा्रुपकमिगमिष्यायोवेषाम्‌" “न' की अनुवृत्ति 


करनी पडती है । इतके अनुसार--प्रमान . पद- में र-ष से `पदचाद्रतीं नकार . ¦ 


`यदि पदान्त में स्थित हो, तो उसे णत्व नहीं होगा । यथा--"रामान्‌' मे यतः 
नकार पदान्त भे है, अतः "अट्कुप्वाङ्‌ ००० प्राप्त णत्व प्रकृत सूत्र से वारित , 
, ठ जायगा । इसप्रकार "रामान्‌! रूप ही बनेगा "रामाण्‌' नहीं । - 
` सात्व-पक्ताः ` अ 


है" किन्तु नकार के पदान्त मं स्थित होने से अग्निम्‌ सूत्र "पदान्तस्य" कै अनुसार 





रामान्‌--“राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, द्वितीया बहुवचन की विवक्षा. . 


म रास्‌ विभक्ति, “लश्कृतद्धिते'. से शकार की इत्सज्ञा. 'तस्यलोपः' से, लोप 
“राम + बस्‌ --इस शवस्था मे अकः सवर्णे दीर्घः से प्राप्त दीधे ` का निषेध 
ओर भ्रषनयोः पूवं लवणं" से धुवं सवणं दीरघेकादेश "राम आं स्‌" इस स्थिति ` 
मे (अच्छीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने,पर “रामास्‌' इस्‌ 
स्थिति मे (तस्माच्छ सो तः पुसि' से "सकार" के स्थान -पर नकार आदेश्च 
समान्‌. इषर-दशा में “अद्कुष्वाङ्नुस्व्यवायेऽपि' से "न्‌" को णत्व पराप्त होता 


( १.६ ) 
है, किन्तु यतः नक्ञार पदान्त भे स्थति है, अतः "पदान्तस्य सूत्र से उसका 
निषेध करने पर ^रामान्‌" रूप व्युत्पन्न होता है । ध 


१४०. टाङ्तिङ्सामिनात्स्याः ७।१।१२ ‡ । 

| टाङसिङसाम्‌ (ष ब ) इनात्स्याः (० ब०) स 

{टा, इसि भौर ङष्‌ को. (करमशः) इन, मात्‌ ओौरः स्य (होगि) 1] ५ 
मदन्तातु टादीनाभिनादयः स्युः । णत्वमू्‌- रामेण 


हिन्दी-अनुवाद-- अदन्त (मङ्ग) से परे टा-आदि या,-डसि,-डस्‌) के स्थान 
पर करमशः इन-भादि (इन, आत्‌, स्य) हों (गे) । ( न" के स्वान पर) णत्व 
होने पर रामेण । | + 
` - व्याख्या यह्‌ इनादयादेरविधायक सूत्र है । इसमें अतोभिस ठेस्‌' से “अत्‌”, 
भधिकरारत्वेन सम्परणं “अ ङ्गस्य' सूत्र अनुवृत्ति करनी पड़ती है, "यथासङ- 
स्यमनुदेशः -समानाम्‌' "के सहकार भोर तदन्त विधि से सूत्र का मन्तव्य स्पष्ट 
हो पाता दै। इस. अनुसार अदन्त-बङ्ग से परे टा, सि मौर ङ्म्‌ के स्थान 
पर यथासड्ख्यविधि ` से कमः इन, मात्‌ जौर स्य. "आदेश होगे । 
उदाहरणायथं--१- “राम + टा" इस दा मेःअदन्त गङ्ख रामसेपरे. टाः के 
प्यान पर प्रकृत सूत्र 'टाङसिङसामिनात्स्याः' से ययासङ्ख्यविधिना न्नः 
बोदेश, गौर णत्व करने पर “आद्‌ गुणः" से गुण करने पर रामेण" खूपं बनेगा ॥ 
इसी प्रकार -- \ व 


२--'राम डसि" --इस दशा में डसि" के स्थान पर (बात्‌ः हनि से . 
मात्‌' ओौर < 


५ --“राम डस्‌” इस गवस्प्ा भे "डस्‌" क स्यान पर स्य" होकर “रामस्य 
व्युत्पन्न होगि । रः 4 7 
-अक्किया 


| रामेण--“रामः-शव्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया एक वचन की विवक्षा 
¶ 


म, 


“टा! विभवित प्रत्यय, “राम-[-ट।' इसन अवस्था ` म -टाङ्सिङसामिनारस्याः? 
¦ से “यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌" के. सहकार से “टा' के स्थान पर "हनः ` 
४ "राम -{-इन' इस अवस्था मे मक्ारोततरवत्त अकार" र इनके "इकार" 
नपर 'लाद्गुणः” सुतर". से ^ “सप्ानेऽन्तरतमः के" सहार से (ए गुण 






(` १९०-) | 

ध { ~ ठ 9 ह | 

एकदिक्ष “राम्‌ ए न' इत दशा मे 'अज्सीनं (उ्र्जनं) परेभ संयोज्मम्‌" से :व्णै | 

संयोग "रामेन" इस दशा म "र ओर न " के-मध्य आ (बद्‌) म्‌ (पु9) `, 
.ए (अट्‌) का व्यवधान होने पर भी “अद कुप्वाडननुम्धयवायेऽपि से “न को णत्व 

करने पर "रामेण" छप व्युत्पन्न हमा 1 ` ` 

९४१. उपि चं ७३१० = ` | 

खमि (स° एर) च (अन्य) - 5 | 

. [इष्‌ होने पर भी (दीषं अदेश होगा) 1] 

यलादौसुप्यतोऽङ्गस्य दीः स्यात्‌ 1 रामाभ्याम्‌ 
, , छदो अनुबरद--यञादि सुप्‌ वाद मं रहने पर भौ भदन्त अन्गं को दीं 
` होता है । यथा--रामान्याम्‌ ् 
व्माख्या--यह दीघंविधि सूव्र है । इसमें “अतो दीर्घोयषि' सम्पण सूत्र की 
. अनुवृत्ति करनी पडती है 1. प्वस्मिन्विधिस्तदादावल्परहणे--परिभाषानुसार ्‌ 
बिद्चैषणत्वेन “ञ्यादौ सुपि' अथं प्राप्त होता है । इसके अनुस्रार यनादि - सुप्‌ 
बाद स आने पर अदन्त अंग को द्ध्व होता दै । यनादि `सुप्‌ काञयंहे 
जिख सुप्‌ का मादि वणं यम (ग्‌, व्‌, र्‌, ल्‌, नाम्‌, ङ्‌, ण्‌" न्‌, क्‌्‌) हो 
उदाहरणाय --रामाभ्याम्‌, भयोग मे अदन्त अंग राम के पद्वातु “भ्याम्‌ स्प 
. यजादि “सुप्‌ आने पर कृत सुव युपि चः से . अलोऽन्त्यस्य से सहकार 
अन्त्य अल्‌ मकारोत्तरवर्तीं "अकार" के स्थान पर दी्धं अदेश होकर "रामा- 
भ्याम्‌" रूप व्युत्पन्न होता है । 

। ध्यातव्य है क्र .यञ्यादि सुप्‌ भरत्यय है भ्याम्‌, म्यस्‌, मोर भिस्‌ गरड 
का स्थानापन्त “य'। इनमे से अतोमिस्‌ एेस्‌' सवर से भिस्‌" के स्थान पर “सू! 
ओर "बहुवचने क्षल्येत्‌" से 'पयस्‌" के स्थान पर "एकारः अदेश हो जाता दै। 
अतः स्पष्ट है कि केवल ज्याम्‌ डे के स्यानापन्न 'य' के परे रहते ही दीरषेतव 
होता दै 1 । 
लादुत्वप्क्तिया । < । 

: . रमाभ्याम्‌“ राम" --शब्द कौ प्रातिपदिक संज्ञां तृतीया, चतुर्थी भौर 
"पड्चमीं द्विवचन कौ विवक्षा मे “भ्याम्‌ सुप्‌” प्रत्यय, “राम + स्याम्‌--ई 
दला मं “यस्मात्‌ प्रत्यय विधिस्तदादि श्रत्ययेऽङ्खम्‌' सूत्र से राम शब्द 
संज्ञा सम्प्रति अदन्त अंश राम्‌ के परचात्‌ यव्नादिभुप्‌ . भ्याम्‌! के परे गहः 


( १९१ ) 
शुनि च' से "अलोऽन्यस्य" क सहकार से अन्त्य भल्‌ मकारोत्तरवतीं अकार" 
.क स्थन दीधं आकार' आदेश "राम आ म्याम्‌' इस अवस्वा मे अज्जं 
(व्यञ्जनं). परेण संयोज्यम्‌" से वर्ण संयोग करने पर रामाम्याम्‌" प ज्युत्पन्न 
हमा । 
.१४२. भतोभिसदेस्‌ ७।१।९ 
अतः (पं ए०) भिसः(थ० ए०) देस्‌ 
` [अकार से परे भिस्‌ के स्यान पर देस (होमा) ] . 
(अकारन्तांद ग द्धिस देस्‌ स्यात्‌) अनेकाल्‌-शित्‌ स्वस्य । रामैः! 
हिम्दौ अनुवाद--(अकरारान्त अङ्ग से परे भिस्‌ के स्थान पर होमा) 
गतः यह्‌ पेसु (ि-स) अनेकाल्‌ है अतः सम्युणं (भिस्‌) के स्थान (2 होगा । 
। (यथा) रामैः। प 


| 
| 
| 


~ 


, . व्वाख्या--यह ठेा देश विधायक सूत्र है । “अ ङ्खस्य' का मधिकार होने 
यहां अङ्गात्‌ मं गङ्ख को अनुढत्ति समञ्ञनी चाहिये गोर तदन्त विधि होने से 
अकारान्तात्‌" (अदन्तात्‌) अङ्ग -[-त्‌ अथं प्राप्त होगा। इसके अनुसार 
| अङ्गारान्त अङ्खं से परवती सम्पूणं भिस्‌ के स्थान पर पस्‌ होगा । यतः यहाँ ` 
आदेशभ्रत एस्‌" . अनेकाल्‌ है, भतः यहाँ “अलोऽन्यस्य की प्रृत्ति नहीं होगी 
अनेकात्‌ विच्‌ स्वस्य" क अनुसार सम्पूणं .भिस"-स्थानी के स्थान प्र स" 
अदेश होगा । उदाह्रणाथं - \ 





“राम -।-भिस्‌--इस दशा में राम अकारान्त ओर “यस्मात्प्त्ययेविषिस्त- 
दादि भरत्ययेऽङ्खम्‌' से अङ्ग संज्ञक है, मतः उससे परे सम्पुणं भिस्‌" के स्थान पर 
। एस्‌ अदेश होगा --“राम {-देस्‌*--इस स्थिति मे द्धि ओर रुत्व विसमं हाकर 
| "रामैः" खूप सिद्ध होगा । = 


साुत्व-घरङ्गिया $ 
रामैः-"राम'-शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया बहुवचन की विवक्षा म 
भिस्‌ 'विभक्ति-पत्यय' "राम -[-भिस्‌'--इस दशा मे यस्मात्मत्ययिधिस्तदादि 
ऽङ्खम्‌' से राम कौ अङ्ग सं्ना, इस भ्रकार बदन्त अङ्गं राम से परेभिस्‌ - 
के स्थान पर “अतो सिसुेस्‌' सूत्र से "देस की प्राप्ति, अलोऽन्त्यस्य केः अनुसार 
न्त्य अल्‌ सकार के स्थान पर एस" भदेश विहित था, किन्तु यतः एस्‌ 
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( १९२ .) | | 

@ि-व्‌) अनेकाल है, बतः सम्पूणं भिर के स्थान पर देस" अदेश. विद्धित | 

दोगा । इस भरकरार--*राम -{-एेस' इस दशा मँ “वुद्धिरेलि' से “स्थनिन्तरतमः, 1 
के सहकारं से र" इद्धि एकादेश राम -{-रेस्‌ 'भज्छीनं (व्यज्जन). परेण संयोज्यम्‌ 
“से वणं संयोग “रामैस्‌--इस स्थिति मं "सस चषोः से सकार के स्थानं पर 
-ब्रामर' इस अवस्था मे र के उकार की “उपदेेऽजनुनासिक इत्‌. स इत्सज्ञा 

.गौर "तस्य लोपः' से लोप “रामे र' इस दशा ने 'विरामोऽवसानस्‌' से“र' की | 

.अवसानं संज्ञा गोर "लरवसानयोविसनञेनीयः' से उसके स्थान पर विसगं करने | 

-पर "रामैः" ङ्प व्युत्पन्न हुभा 1 ˆ . ~ । | 


" १४३. ङ्यः ७।१।१३ 
डः (ष० ए०) यः (भ०.ए०) 
(के स्थान पर “यः होता है ।) 
अतोऽङ्खात्‌ परस्य ङ यादेशः स्यात्‌ 1 । 
हदो अनुबाद--अकारान्त अङ्गं से ॐ क स्थान पर शय" ादेश होगा । ्‌ 


| 
| 
| 


, -.दपाख्यां --यहं  य-आदेश-विधायक सूत्र है । इसमें "अतोभिसूदेस्‌ से 
-"अतः', "अङ्गस्य" अधिकार सूत्र से विभक्ति विपरिणामपूरवक “जङ्खात' की `अनु- 
-इृत्ति करनी पड़ती है बौर तदन्त विधि से “अदन्तात्‌ (अतः) "अङ्कात्‌" --अं' 
करना पड़ता है। इस प्रकार इसके अनुसार अदन्त जङ्ग से परे ड" के `स्थान 
पर “य' आदेश होता है 1 यथा-“राम 1 --दस दशा मे मदन्त अङ्ख राम 
से परे डके स्थान पर भ्रकृत सूत्र से य' अदिश होकर भराम-{-प' रूप्‌ 
बनता है1 प ; न 
पृ. स्थानिवदादेोऽनल्विघौ १।१।५६ 
“ स्यानिवदादे्ञः (भ्° ए०) अनत्विधौ (स० ए०) 
~: [(भनस्विधि कीःस्थिति मे आदेश स्थानिवत्‌ (स्थानी के समान) होता 
, अदेशः स्थानिवत्स्यात्‌; नतु स्यान्यलाधयनिधौ 1 इति 
. स्यानिवच्वात्‌ सुपि चेति दीर्ः। रामाय 1 रामाभ्याम्‌ । 
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हिन्दी मनुवाद--त्विधि के अतिरिक्त अन्यत आदेयं स्यानिवत (स्यानि- 
क या स्थानितुल्य) होगा । इस प्रकार स्थानिवत्त्व के कारण सुरि च सूत्र 
दीं होगा गौर ^रामाय' (प्रयोग व्युत्पन्न होगा) 1 रामाम्याम्‌ 


व्याख्या --यहं स्थानिवद्धावातिदेश सूत्र है। इसके अनुसार यदि मल्विधि 
 प्रमग न हो, तो अन्यत्र अदेश स्थानिवत्‌ होगे अर्थात्‌ स्थानी-प्रयुक्तं समस्ते ˆ 
यः जादेश दारा भी होगे । इस सूत्र में आदेश में स्थानी कां अतिदेश या 
धान कर दिया जाता है, ओर स्थावी तथा आदे मेँ स्वरूप भेद होते 
। बभेद मान लिया जाता है, गौर स्थानी से विहितग्य समस्त कायं भदेश से 
हित होने लगते दँ 1 उदाहरणाथं ॐ स्थानी के स्थान पर विधीयमान यः ` 
देश में स्वरूपगत भेद है, अतः “ङ द्वारा चिहित कायं "य" ¦से सम्भव नहीं 
अतः स्थानी ङ ` स्वरूपगत भेदो के गुणवमं <मुप्त्' के अतिदेरपुरवंक स्वह्पे 
इ को भुलाकर जमेद मानकर ङ" द्वारा विहितव्य समस्त कायं य" इरा 

न कराए जाते ह। 


भ्रस्तुत सूत्र के स्पष्ट अववोध के लिए “स्थानी, आदेवा;. स्थानिवत्‌ ओरं 
लूवि{ध पदों का अथं-ज्ञान आवर्यक है । 


| यानी--स्थानमस्यास्ति इति - स्थानी--जिसका स्थान हो, ओर जिसके 


न पर्‌ कोई आदेश या भागम होता दै, उमे ^स्थानी' कहते ह । - उदा... 
ग्रां ग्यः" सूत्रानुसार ड°' के स्थान पर "य' आदेग होता है, अतः ° 
नो" को संज्ञा से अमिहित होगा । 


| इदेक- स्थानिनः स्थाने शत्रुवद्यद्धवति स आदेश- ३ 
स्यानी के स्थान पर शत्रुवत्‌ .उसे हटाकर जो होता है, अथवा जिसके , 


^, 


प्न से कितनी की निषृत्ि होतौ ह उक्षे आदेश्' कहते है । यथा. ड०› के 
न पर उसे हटाकर होने वाला विकल्प “य' अदेश है । 


स्यानिवत्‌- स्थानिवत्‌ का अथं है--स्थानितुल्य. यां स्यानिधर्मक 4. स्था- 
ओ गुणधम के अदेवा म अतिदेश कों 'स्थानिवत्व' कगे । यथा--§° 

यमान 'नुप्त्व घमं" कां य मे अतिदेश स्थानिवत्व है । इस प्रकार सुप्त्व 
"०" से त्रिहित समस्त कायं मतिदेशित सुष्त्व युक्त श्य' से भी सम्भव 


[4 


| फनतः “सुपि च" से दीघं हो सक्रेगा । 


अनटिबधि- न. अल्विधिः अनल्विधिः--अर्थात्‌ जो विधि अल्विधि नदीं 
, उक्ते अनत्विधि करगे । “अल्‌ विधि का अयं हैः एक वणं विधि अर्थात्‌ 


१. 
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„ जिक् विधि या नियमं मे स्थानी ओर आदेश में केवल एक. भच वणं होगा 
तत्त्वोधिनीकार ने अस्विधि की निम्नाङ्कित चार ब्युतपत्तियां दी है । 


(१) अला (तृतीया) विधि; इति अल्विधिः, तृतीया त च 1 यदि स्थान 
. बल वारा कोई विधि करनी हो, तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होगा, उदाहरणाय 
“रूढो रस्केन प्रयोग में विसर्गे के स्थान पर सकार आदेग"हुा है, विसगं अ 
माना गया है, अतः यदि सकार अदेश को स्थानिवत्‌ मान लिया जाय; 
विस्षगं के अटत्व का अतिदेश होने पर "अटक्कुप्वाङनुम्ब्यवायेऽपि' से अन्त्य नका 
को. णत्व होकर अशुद्ध . भौर अनभीष्ट प्रयोग ॒“ग्युढोस्केण' वनने लगेगा 
ष्यातव्य है, कि विसगं भौर सकार अल्विधि है, एक वणं विधि है, अतः यः 
स्थानिवत्व सम्भव नहीं है । 


(२) अल (पच्चमी, . विधिः, इति अल्विधिः (पंचमी)--इस विग्रह मे » 
स्थानी अल्‌ से परे कोई विधि होने पर भी आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होया 
उदाहरणाथं -"दिव'-शव्द से सु" विभति परे रहने पर “दिव ओत्‌" से वका 
के स्थान प्र ओ" अदेश होकर "दि ओर स्‌" प बनेगा, “इको यणचि" : 
यणादेश होने पर “चौस्‌”--इस स्थिति म यदि स्थानिवद्भाव से मौकार मे स्थान 
वकार का धमं हल्त्वं का अतिदेश कर लिया जाय, तो "हत्ड्याग्भ्योदीरघा्स 
तिस्यपृक्तं हल्‌" से सक्रार का लोप हो जायेगा, जो अभीष्ट नहीं है क्योकि य 
अलाभयविधि है। । | 


(३) अलः (षष्ठी) बिधिः, अल्विधिः, षष्ठ तत्पुरुष । अर्थात्‌ स्थानी बः 
¦ के स्यान पर यदि कोई विधि करती हो, तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होगा| 
उदाहरणाथं--्युकामः मे “दिव उतु सत्र;से{वकार स्थानी के स्थान पर “उका 
मादेक होता है। अतः यदि उकार में "वत्त्व" का अतिदेश माना जाय, तु 
(लोपोब्योर्वेलि से उकार का लोप हो जायेगा, जो अल्विधि होने । 

सनमीष्ट है) ५ 


(४) अलि (सप्तमी) विधिः अल्विधि, सप्तमो तत्युरुष,-- जः 

- अल्‌ के परे रहते यदि उससे पूवं कोई विधि करनी हौ, तो र 
होने से स्थानिवत्‌ नहीं होगा । यथा--"क इष्टः प्रयोग मे “कर्‌ इष्टः" इ 

दशा मे यदि इष्टः" के इकार आदेश को स्थानिवत्‌ अर्थात यकार 

इश्‌ माने, तो हशि च' से उत्व हो जायगा, जो अनिष्ट है, क्योकि 

मल्विधि है । शः = 


। 
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। ` उपयुक्त विवरण ते स्पष्ट है, कि यत्विधीतर अनल्विधि स्थानों प्र ड 
आदे स्थानिवत्‌ होगे । अर्थाद्‌ स्थानी से जो कायं विहित है वे भदेश से ४; 
॥ हित होगे । यथा---राम-{-य'--इस स्थिति में यतः दे य--अंनल्विधि 
#, इसमें “य्‌ गौर अ' दो वणं ह गौर डे°” द्वारा विहितव्य दी्॑त्व कायं 
देस “य से.मी विहित होगा, भौर "रामाय प्रयोग निष्पन्न होगा । 
7घुतव-अरक्रिया ~ । 
। रामाय --“रामः--शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, चतुर्थी एक वचन की 
कषा म, ०" वि मक्त, “राम +-ड०"--इष ' दशा, भ 'उेयः सूत्रसे 
मतोःन्यस्य' के निपेधपूरवंक “अनेकाल्‌ सित्स्स्य' के सहकार से "यः भदेश 
राम-{-य' '^स्थानिवदादेशोऽनलिविधौः सूत्र से अनत्विधि दो वणं विभि होनै.से 
क यकार में स्थानी ०" के सुप्त्व का अतिदेश, “यस्मात्त्ययविधिस्तवादि 
त्ययेऽङ्खम्‌' से अङ्ग संज्ञक राम से परे "य" यजादि प्रत्यय होने से “सुपि चः 
लोऽन्त्यस्थ' के सहकार से मकारोत्तरवर्ती अकार का दील ^राम्‌ आयः 
प॒ दला में अञ्जनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्य्‌ से वणं संयोग करने, प्र 
माय" ङ्प व्युत्पन्न हुभआ । - ¢; 


४५. बहुवचने सल्येत्‌ ७1१११०३ 
बहुबचने (स ए०) क्लि (स० ए०) एत्‌ (भ ए०) 
[क्ञलादि वहुवचन सुप्‌ परे रहते एकार आदेश होगा ।] 
श्षलादी वहुवचने सुप्यतोऽङ्गस्यंकारः स्याद्‌ । रामेभ्यः 


हिन्दो-भनुवाद-सलादि बहुवचन सुप्‌ वाद मेँ होने पर मदन्त भङ्ग के 
न पर एकार होगा । यथा--रामेभ्यः। $ ~ 
` स्वाख्या--यह एत्वविधायक सूत्र है । इसमे "अतो दीर्घो यनि" से बतः" 
पिच से “सुपि ओर अधिकार सूत्र अङ्गस्य" से ङ्गस्य" की अनुदत्ति की 
है । "यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहणे परिमाषानुसार तदादिविधि का ग्रहण 
सलादौ सुपि" अथं किया जाता है । इसके अनुसार लादि बहुवचन , 
[यदि वादमें हो तो, अदन्त अङ्ग के स्थान पर एकार अदेश दरो जायगा ॥ 
7ह्रणाथं “राम ¬+ भ्यस्‌" इस दयः मे “म्यस्‌' रूप जलादि बहुवचन सुप्‌ बाद 
हीने पर अलोऽन्त्यस्य, सूत्रानुसार भदन्त गङ्ग रामके अन्त्य अल्‌ मकारोत्तरः 
गार कै स्यान प्र एकार आदेश्च होगा, बौर रामेभ्यः" सूप निष्यन्त 
1 (9 
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साधुत्व-अङ्या 


, . राङेभ्य- "राम-शब्द की  प्ात्तिपदिक संज्ञा, चतुर्थीं तथा पञ्चमी; 
वहुवचन की विवक्षा ` मे 'म्यसू' विभक्ति प्रत्यय, “राम ¬+-म्यस्‌--इस दया मे 
अदन्त गङ्क.राम के वाद यजादि सुप्‌ होने पर “सुपिन्न' सूत्र दीर्घस्व क्र प्राप्ति, 
किन्तु यतः “्यस्‌'--क्षलादि है अतः "बहुवचने क्षल्येत्‌" से उसका निकषेन ओर 
+अलोत्यस्य' के सहकार से मक्रारोत्तरवर्तीं “अकार क स्थात्-पर "एकार 
:आदेशा "राम एभ्यस्‌ इस “अञ्घ्ीनं (व्यञ्जनं) परेणसंयोज्यम' से वणं संयोग 
"राभेम्यस्‌' -इस अवस्था में रुत्व विसगं (ससजुषो सः") से “र' ^रामेभ्यस्‌ 
इस दां मेँ उपदेशेऽजन्‌ नासिकइत्‌' से ^द' के “उकार' की इत्तन्ञा ओर 
“तस्य लोपः से लोप 'रमेभ्य र्‌' इस दशा मे "विरामोऽवत्तानम्‌' ते ^्‌' की 
अवसानं संज्ञा गौर 'खरवसानयोविसर्जनीयः से उसके स्थान पर विसमे करं 
"पर "रमभः" प निष्पन्न हुआ । सुपि किम्‌ ? पचब्वम्‌ 1 | 

हिन्दी-अनुबाद-- (वृत्ति में) "सुपि" पाठ की क्या (आवश्यकता है) 1 
"पचध्वम्‌ (में एकार के निषेघार्थ) । 
व्याख्या-इृत्तिकार ने यह आदाका की कि यदि अजलादि वहुवचन के स 
सुप्‌" अनुबन्ध न रखते, तो भी रामेभ्यः" आदि प्रयोग निष्पन्न हो ही जाते 
अतः सुप्‌" की क्या, मावश्यकताः है ? इसके समाघानोथं यह तकं दे है, 8 
“पचध्वम्‌ प्रयोग में "पच" अदन्त अङ्ग के पदचातु “घ्वम्‌" वहुवचन लादि है 
किन्तु सुप्‌ नहीं है, प्रत्युत विड है, अतः “सुम्‌, न होने से यहा "एकारः प्रद 
सूत्र से नहीं हुमा, अन्यथा 'पचेध््रम्‌' रूप अनिष्ट प्रयोग निष्पन्न होने लगता | 
` अतः "पचध्वम्‌" की सिद्धि मे एकारत्व के निपेषाथं सुपि" पाठ परमावश्यष॑ 
था। 
१४६. वावसाने ०८।४।१५६ | 


बा (व्यय) अवसाने (स० ए०) ; 9 





[विकल्पतः अवसान मे (अल्‌ को चर्‌ होता है ।)] | 


न) | 
, अवसाने क्लां चरो वा स्युः । रामात्‌, रामाद्‌, रामाभ्याम्‌, रामस्य 
रोमस्य । , ५ | 
“ , न्दौ अनुवाद--अवसान में.ल्‌ कों चर्‌ विकल्प से होता है । (मषा 


रामातु-रामाद्‌, रामाम्याम्‌, रामेम्यः, रामस्य । 


9 
8४ =+ + =£ । 


ङ्‌ 
| 


( १९७ )} 
| च्यारया--पह अवसान मे वकलक चः 
बश्‌ क्कि" से सरलां गोर "अभ्यासे चचं' से चर्‌ कौ अनुवृत्ति होती है । इसके 
[नार मवसान त शल्‌ को वेकृत्पिक चर्‌ होता है । उदाहरणाय “रामाद” 
# दकार क्षल्‌ को भृतः सूत्र से विकल्प से “स्यानेऽत्तरतमः' के सहकार 
प चर्‌ होगा, जहां वैकल्पिक चर्‌ नहीं होगा, वहां द्‌" ही रहेगा । ८ 
षुत्व-मक्रिया ८ 


„ रामात्‌--राभाद्‌-- "राम-शब्द की प्राति 
# विवक्षा मं डसि" विभक्ति-प्रत्यय, "राम + ङसि" इस दशा में 'टाडसिङ 
मिनात्स्माः' से "डसि" के स्थान "आतु" अदेदा, ."राम-[-आत्‌"-- इस अवस्था 
(अकः सवणे दीर्धः" से दीघरकादेश “राम्‌ भा.त्‌' इस दशा में मज्जीनं ग्ञ्जनं 
ण संयोज्यम्‌" से वण संयोग “रामात्‌ इस दशा में “लां जशोऽन्ते से 
कार" सल्‌ के स्यान प्र (स्थानेऽन्तरतमः, के सहकार के दकार जश्‌ 
एे पर “रामाद्‌ --इस अवस्था मेँ वावसाने" सूत्र से दकार भ्‌ स्यान 
कार -चर्‌ का वकल्पिङ विषान नहीं होगा, वहां "रामाद्‌" रूप वनेमा । . 
रालस्य-- "राम" शव्द की प्रातिपदिक संज्ञा, पष्ठी एक वचन की वा 
इम्‌ सुप्‌ का आगमन; भराम [-ङप्‌' इस दशा में ` य 
त ने "इस्‌" के स्थान पर स्य आदेश, “राम [स्य इस दशा म 
शीनं (ग्यंजनं। परेण संयोज्यम्‌ से वणं संयोग करने पर “रामस्य प सिद्ध 
7 । 


७, भोति च ७ ३।१०४ 8 

भोति (स० ए०) च (अब्यय) .. छ 

[ओम्‌ वादमे होने पर भी (एकार होगे) (6 + 
किलो अनुवाद--अदन्त. अङ्ग क स्यान पर एकार (होगा) । (यया) 

1 ५. 3 अ 
है 1 ` इसमे “अतो ` दीर्घोयनि' से 
0 त इ क सूत्र अङ्गस्य" कौ 
त्ति की गयी है। “अत्‌ अङ्गस्य का विशेषण है, अतः तदन्तबिधि होगी । 


 अयु्ार यदि अदन्त अङ्ग के परात्‌ "गोस्‌" सुप्‌ हो, तो उसके स्थान 
कभ एकार होगा 1 , यथा--“रापर + ओस =-इस . दसा मँ अदन्त 


त्वं विधायक सव है । इसमे (शला 


पदिक संज्ञा, पञ्चमी एक वचनः ॥ 





1 

| 
[/ 
७ 





------~--*~ “~~ ~ 


( श्न ) 


'्यस्मातप्रत्पयविधिस्तदादि प्रत्ययेद्घम्‌" से ङ्ख संज्ञक राम के पद्चात्‌ ओस्‌" 
होने पर प्रकृत सूत्र यहां भी एकार "अलोऽन्त्यस्य" के सहकार से मकारोत्तरवतती 
अकार के स्थान पर एकार आदेश होगा गौर्‌ “राम --ओस्‌--ईइस अवस्था मे 
अदेश होने पर “रामयोः रूप व्युत्पन्न हो सकेगा ॥. । 
साधुत्व-प्रक्रिया | 
रामयोः “राम'-दाव्द की प्रतिपादिक संज्ञा, षष्ठी, सप्तमी द्विवचन र्का 
विवक्षा ' मे गोस्‌ सुप्‌, "राम गोस्‌ इस दश्चा में "ओसि च' सूत्र रे 
+अलोऽन्त्यस्य' के सहकार से अदन्त ओौर “यस्मातप्रत्यविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ 
से अङ्गं संज्ञक राम के मकारोत्तरव्ती अकार के स्थान पर एकार आदेदय, "राम ' 
'ओस' इस दश्चा मे "रामे ओस्‌" इस स्थिति में "एचोऽयवायावः" से मकारोत्तर 
चरती एकार के स्थान-पर अय्‌ आदेश “राम अय्‌ ओस्‌" इस स्थिति मे “अजकः 
(ग्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌” से वणं संयोग करने पर॒ “रामयोसू--इस दशा : 
“ससलुषोरः' से एकार के स्थान पर “2 आदेश “रामयो' “₹' इस दशा २ 
(उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से रु के उकार की इत्सज्ञा गौर (तस्यलोपः' से लो 
“रामयो र्‌" इस अवस्था मे रेफ की “विरामोऽवसानम्‌! से अवसानसंज्ञा भौ 
खरवसानयो्िसर्जनीयः' से उसके स्थान प्रर विसगं करने पर ^रामोः' ₹ 
व्युत्पन्न होगा ।॥ ` ` ॥ ~ ॥ + 
२४८. ` ज्स्वनद्यापोनुट्‌ ७।१।५४ 
ह्वस्वनद्यापः (षं० ए०) न्‌.ट (भ्र० ए०) 
` [हस्व, नदी गौर माप्‌ के पचत्‌ नुट्‌ (होगा) ॥] 
~ हस्नान्तान्नचन्तादाबन्ताच्चाङ्गात्यरस्यामो नुडागमः । स ्‌ 
"हिन्दी अनुवाद--हृस्वान्त, नचन्त ओर जाबन्त अद्ध से परे माम्‌ को नुः 
सागम (होता 1 ‡ प 
६. -व्याख्या--यह नुडागम विधायक सूत्र है इसमे अधिकार सूत्र “अर्ज 
से स सवेनाम्नः सुट्‌" से “आमि' की अनुदत्ति करनी -प्डती. ठ 
“उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो. बली यान" इस न्याय से "तस्मादित्यत्तः 
, सूत्र से "मामि" का षष्ठयन्त व्यवहार होगा । , क 
` ` प्रस्तुत सूत्र के “हैस्वनचयापोः पद भे समाहार इन्र है, जिसका. 4: 
“हस्वश्च नदी च आम्‌ च, तस्मात्‌ भ" यहां पञ्चमो दिग्योग भे है । अ परः 


च 


{( १६९ ) 


1 अध्याहार किया जाता है । इसके गनुसार हस्वान्त,-नचन्त शु स्याख्यौ 
0--सुवानुसार ईकारान्त ओर ऊङारान्त नित्य - स्त्रीलिङ्ग शब्द- 
#, वचू-मादि) तथा अन्त (टाप्‌, चाप्‌ ओर डाप्‌ प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग 
द--अजा, कौरल्था गौर सीमा आदि) । अङ्ग से परे "माद्यन्तौ टकितौ" के 
यमानुसार आम के आद्यवयवस्वरूप नुद्‌ फा आगम होगा । यथा-'राम + 
म्‌--इस दशा मे हृस्वान्त अङ्ग राम के पर्चातृवतरं 'माम्‌' के स्थान में 
चवयस्वरूप नुद्‌ का मागम होत्रा है ओर "रामाणाम्‌ प्रयोग वनता है -इसी 
र नचन्त अङ्ग बहुश्च यसी के प्रचात्‌ “आम्‌ को नुट्‌ होकर "वहुभेयसीनाम्‌" 


न "रमा" के पङ्चात्‌ आम्‌ को नुट्‌ “रमाणाम्‌' प्रयोग निष्पन्न “^ 
है । ९ 
| ५ 


(६. नामि ६।४।३ 
नामि सण ए०) ~ ग 
[नाम्‌ परे होने पर (दीर्घा देश होगा) ।] ` . 
| (नामि परे) अजन्ताङ्गस्य दीर्घः । .रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः एत्वे कते । 
हिन्दी अन्‌ वाद--नाम परे रहते अजन्त अङ्ख के स्थान पर दीषं होता दै । 
प रामाणाम्‌, रामे, रामयोः । एत्व.करने प्र-- = 


 व्याख्या--यह दीर्ेत्व विधायक सूत्र है 1 इसमे ्रलोपे पवस्य वोरघोऽणः" 
दीषेः' सम्पुणे अधिकार सूत्र “अङ्गस्य' भौर “अचश्च से भः की मनुवृत्ति 
पडती हं 1 भचः' के “अङ्गस्य के विदेषण होगे स तदन्त दिधि होगा । 
अनुसार “आम्‌” बाद मे होने पर अलोऽन्त्यस्य के सहकार से अजङ्खं 
के गन्त्य अल्‌ के स्थान पर दीषं मदे होगा । ~ ` 
दशा में यत्तः राम.अजन्त है, गौर 
"यस्मासप्रत्ययविषिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्कम्‌' से अङ्खं संज्ञा हई है, अतः प्रकृत सूत्र 
९ अल्‌ मकारोत्तरवर्ती मकार के स्थान. पर दी्घंत्व गौर "मदृकुष्वाङ्‌- 
्वायेऽपि". से .णत्व करने पर "रामाणाम्‌" रूप वनेगा 1 = 


म की प्रातिपदिक संज्ञा, षष्ठी हु चन की 
ता में “जम्‌! स राम +आाम्‌' इस स्थिति मे 'हस्वनदयापो नर्‌" सूत्र 
माचन्तो टकिती' के सहकार से भाम्‌ के जाचवयव स्वंूप नुद्‌ का जागम, 
नुद्‌ आम्‌--इस दशा मेँ नुट्‌ के 'टकार' की 'हलन्यम्‌' से ओर “उकारः 






"च 
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की "उपदेदोऽनन्‌ नासिक इत्‌" से इत्सज्ञा गौर 'तस्यलोपः' से लोप कर्‌ नेष 
"राम न्‌ आम्‌" इस स्थिति मे “अज्जलीन' व्यज्जन परेण संयोज्यन्‌' से व्संयो 
'राम-{-नाम्‌' इसे व्रस्था मे "नाभि' सूत्र से “अलोन्त्यस्य' के सहकार ` 
मकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर दीघं *कार'--देश करने पर “राम्‌ 3 
नाम्‌" इस दशा मे “अज्कषीन (व्यञ्जन ) परेण. संयोज्यम्‌ से वर्णसंयोग भौ 
त से “न्‌' को णत्व करने पर “रामाणाम्‌” खूप निष्प 

। 


रामे--राम-शम्द की प्रात्तिपदिक संज्ञा, सप्तमी एकवचन - की विवक्षा 
"ङि" सुप्‌, "राम ~-डि'--इस दशा भें "लशक्वतद्धिते" से इकार की इत्स! ं 
“तस्य लोपः" से लोप करने पर ^राम -¡-इ”--इस दशा में "आद्गुणः" से गुणेकं 
देश करने प्रर “रामे” रूप वनेगा । 


, १५०. आदेश प्रत्यययोः २८।३।५९ 
आदेशाः (प्र० ए०) भत्ययोः (ष० द्वि°) 


(भदेश भौर प्रत्यय के (अवयव भूत "सकार के स्थान पर “धका 
होगा ।)] | ~ छ 


इण्कुभ्यां परस्या पदान्तस्यादेशः प्रत्ययावयवश्च यः सः, तस्य भूं्या-देश 
ईषद्विवृत्तस्य सस्य तदश एव षः । रामेष, । एवं छृऽ्णादयोप्यदन्ताः । 


, हिस्वौ अनुवाद--इण्‌ ओर कवगं से प्ररे आदेशभूत ओर प्रत्यय के भवः 
पदान्त सकारः के स्थान पर मूरवन्य अदेश होगा । ईपद्विवृत्त सक्रार के स्थ 
प्रसा ही (ईषद्धिवृत) .षकार (होगा।) (यथा) रामेषु। इसी प्रक 
ष्णादि मदन्त भी (ब्युत्पन्न होगे) । 


च्छारपा -यह पत्वविघायक सूत्र दै । इसमे सम्पूणं “अपदान्तस्यमूर्व्य 

. सूत्र, सहेः साडः सः" से स" ओर सम्पूणं “इण्कोः सूत्र की अनुवृत्ति करः 
पड़ती. है । इसके अनुसार इण्‌ गोर कवगं परवतीं आदेशभूत ओर प्त्थयावः 
वरूप अपदान्त सकार को मूषेन्यादेश होगा । अर्थात्‌ (क) यदिः सकार । 

` इण्‌ मौर कवगं के वाद स्थित हो, (1) अपदान्त हो, ओर (71) भदेश हो, उ 
* तो इन तीनों अनुबन्धो कौ एक साथ पुति होने प्र उक्त 'सकार' के स्थान ‹ 
पकारः मादेश्च ह जाएगा । इसी प्रकार (ख) -यदि ` सकार.) इण्‌ अ 
कवगं से परे हो, (1) अपदान्तर हो गौर (#) प्रत्यय का अवय॒व ॥ 
तो भी उक्त तीनों अनुबन्धो कौ समकालिक पूति होने परः उक्त सकार ' 


॥ 
१ 


=-= क 2 = - -- ~ = ~ 


क किक अ 


, “सुष्वाप जीर "सवदे" ग्राह्च है । . 


-परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर “रामेसु--इतं 
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'स्यानेऽन्तरतमः' षकार अदेश हो जयेगा। यथा-रामे + सु'-इस दशा मे एकार ` 


"दण से परे अपदान्त सुप्‌ प्रत्ययावयव "सकार के स्थान पर ` "षकार" होकर 


रमिष्‌" सूय व्युत्पन्न हीगा। 
इसी प्रकार अदेशभूत 'सकार' के स्थान पर षत्व. के उदाहरण स्वरूप 
ये धातु “प्वप्‌" ओर "षेव'--इस मूलद्प मे पोषदेश ह ।. ^धात्वदेवः सः 
- सूत्र ने आदि दकार को सकार आदेश्च होता है । अतः यहां सकार 
अदेशभूत है, अपदान्त गौर “उकार' तथा “इकार इण्‌ से परवती होने के 
कारण उक्ते स्थान पर घकतारत्व्‌ होता है 1 । 


 साधुस-प्रक्तिया 


रामेषुः--"राभ'--शव्द की प्राक्षिपदिक संज्ञा, सप्तमी बहुवचन की विवक्षाः 
रं सुप्‌ अत्यय, रामं ~ सुप्‌--दइस अवस्था भे षकार कौ "हलन्त्यम्‌" से . ` 
इत्संज्ञा ओर "तस्य लोपः" से लोप “राम +सु -इस दा मेँ व इल्येत्‌” 
सूत्र से अलोऽन्ट्यस्य' के सहकार से अन्त्य अल्‌ मकारोत्तरवती "अकार" के 
स्थान पर एकार' अदेश “राम्‌ ए षु--इस दशा मे 'अज्कषीनं (्यञ्जनं) ` 
स्थिति मे- 'मदेष- 
-अत्ययोः से "सु" के “सकारः के स्थान पर (स्थानेऽन्तरतमः के सहकार से 
“षकार' करने पर “रामेषु रूप व्युत्पन्न दोगा । 


१५१. सर्वादीनिषर्वेनामानि १११२७ 


सर्वादीनि (० ब०}) सवंनामानि (ब्र ब०) 
. [सवं आदि सवनम (दै) ।] ` । 
` स्वादीनि शब्द स्वरूपाणि स्रवेनाम संलानि स्युः | 
सवं आदि शब्द ङ्प की “सवंनाम-संज्ञा' होती दै ! सव, विद्व, उभ). 
उभय, डतर, उतम, अन्य, अन्यतर, इत्र, त्वत्‌त्व, तेम, सम, सिप, 1 


(ग° सू०) पूरवंपरा्वर दक्षिणोत्तराऽपराऽवराणि 
व्यवस्यायाम संज्ञायाम्‌ 1 


6 {अर मूर स्वमज्ञ(ति धनादख्या याम्‌ 1 


\. (अण सुर) अन्तरं बहि्योगोपरम्यानयोः ॥ 


( २०२ ` } 


त्वद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, मदस्‌, एक, दि, युष्मद्‌, बस्मद्‌, भवतु. 
किम्‌ । 2५ 


हिन्द भनुवाद-- सवं (सब), विद्व (सम्पण, सव), उभ (दो) . उभय 
, (दोनो), .बन्य (दूसरा) गन्यतर [दो में से कोई (एक) ]* इत्तर (अन्य, भिन्न), 
.स्वत्‌ (एक या अनेक), त्व (एक अनेक या जन्य), नैम (साधा), सम (कोई, 
अल्येक या सव), सिम (सव), पूवं (पूवंदिशा, स्थान या काल की दृष्टि-से 
अरथम)› पर (दूसरा), अवर (निम्न), दक्षिण (दक्षिण दिशा)" उत्तर (उत्तर 
दिया), गपर (परिम, अन्य), अ्थर (नीचा) यै सात शब्द यदि अपने अभि- 
घेय कौ अवधि के नियमन में हो, मयवा असंज्ञा हो, तो सर्वनाम संज्ञक होगे ॥ 
" ज्ञाति (वान्बव) तथा धन अथं के अतिरिक्त अन्य अथां नें 'स्व' की स्वनाम संञा 
है । अन्तर" शब्द की बाह्य (वहिर्योग) ओर अधोपस्त् (परिधान उप 
` संख्यान) अथं मे सवनाम संज्ञा होगी । (अन्य सर्वेन्नाम पद है) त्वद्‌ (वह्‌), 
ततद्‌ {य यद्‌ क एतद्‌ (यह्‌), इदम्‌ (यह), अदस (कह) एक, डि, युष्मद्‌ 
(तुम), बस्मद (मै). भवत्‌ (आप), किम्‌ (कौन) । 


ध्यास्या--(उपयु क्त अनुबादांश उद्बरणीय) सर्वादिगण भं कुल ३५ शब्द , 


मरिगणित ह॑ जिन्हे निम्नाङ्धित कारिकाभो में संग्रहीत किया ला सकता है-- 


सर्वात्यविर्वोभयनेमयत्तदः कयुष्मदस्मद्‌द्रिमवच्यदेतदः । 
-उमत्वतौविज्ञजनंरंदीरितो, समः सिमत्वाम्यत्रेतरा मपि ॥ 


एकरेदमदसो ज्ञेया डतमो तमस्तथा । 
स्वभज्ञातिषनेऽनाभ्नि, ब लिदिग्देशवृत्तयः 11 
पू्वापरावरपरा उत्तरो दक्िणाघरौः । 
` बन्तरं चोपसंब्याने बहियंगि तथाऽ्पुरी ॥ ` 
११५२; जसः की -७।१।१७ श \ 
नसः (ष ए०) क्ली (भरर ए०) २ 
` {जस्‌ के स्थान पर "शी" (मदेक होगा) ।] ` 
, .मदन्तात्सवंनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । मनेकाल्त्वात्सवदिशः । से । 


` हिम्दी मनुबाद- मदन्त सवनाम से परे जस्‌ के स्थान पर शी (१ + 


होगा । अनेकाल्त्व के कारण (यह्‌ शी) सवदविदा (सम्पूणं के स्थान अदेवा 
ोगा। (यथा--).सवे। ~ ` . - ८९ । 


व्यास्या- यह्‌ षी 


( २०३ ) 


विधायक. सूत्र है । इसमे “अतो मिसृरेस्‌" . से अतः” 


। सौर -सवेनाम्नः स्मै" से 'सर्वेनाम्नः' की अनुवृत्ति होती हं । यतः अतः -. 
।' ऽसर्वं नाम्नः' का विद्ेषण है, अतः तदन्तविधि से "अदन्त सवनाम" बयं प्राप्त 


लादेश होता है । 
जब प्रन दै, यह्‌ 


¦ श्टोता है । इसके अनुसार अदन्त सवनाम से परवर्ती जस्‌ क स्थान पर शी 


1 


है, कि शी सम्पूणं जस्‌ के स्थान पर होगा ? अथवा 


किसी बेदामात्र के स्थान पर “अलोऽन्त्यस्य' के अनुखार तो न्त्य खल्‌ शसू" के 
| स्थान पर शी" हाना चाहिए, किन्तु यत॒ः श्वी" (श-+ ई). अनेकाल्‌ है, भतः 
"अनेकाल्‌ शिर्सवंस्य' के अनुसार सम्धुणं "जसु" के स्थान पर यह्‌. भदेश 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


होगा । 


जेव पुनः यह विचारणीय, है, कि यतः यह अदिश शशी (श्‌+-ई)' . 
“जनेकाल्‌' ` गौर “शित्‌” दोनों है, बतः सम्भरणं स्थानी के स्यान पर इसका ` 


 विघ्ान अनेकाल्‌ मानकर हौगा अथवा रित्‌ मानकर ? इसका उत्तर हि, कि 


। लनेकाल्‌ मानकर ही सवदिश होगा, रित्‌ मानकर नदी, क्योकि श्यी" मे श्‌ 


। को इत्संज्ञा "लक्ाक्वतदधितेः ५ से होती है भौर यह सूत्र तो केवल प्रत्यय 


` के शकार, की इत्सज्ञा करता है 1 शी" प्रत्यय तो है नही, अतः उसके शक्रार्‌ ` ` 


। की इत्संज्ञा सम्भव नहीं है, हां जव यह 'जस्‌' का स्थानापन्न हो जायेगा, तव 
“स्थानिवदादेशोऽनल्विद्यौ"" सूत्र से'सुप्त्व का अतिदेश करने पर प्रत्यय मान लिखा 
जायेगा, मौर ` तभी रित्‌ हो सकेगा । मतः “अनेकाल्‌ मानकर ही “शी सम्पूणं 
म्डस्‌' के स्थान पर विहित होगा । यथा ~ “सर्वेः प्रयोग मे सवं + जस्‌" इस. 


दशा मेँ अदन्त सर्वनाम 


“सर्व से परे सम्पूणं “जस्‌' के स्थान-पर “शी' भदा 


*सवं -{-शी- इश्च अवस्था मे "लक्वतद्धते. से शकार ` को. इत्संज्ञा. ओर 
श्तस्य लोयः' से लोप,करते पर गुणेकादेशोपयन्त 'सर्वे' रप सिदध होता है 1 


लाधुत्व-किया 


हवे “सवं'-शब्द की प्रथमा विभक्ति के एकवचन आर द्विवचनः मे रामः 


] 


चत्‌ "स्वं: ओर सवौ" रूप वनगिे, किन्तु बहुवचन में “सर्वे वनता ३ ! सवं 


 शन्द,की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा बहुवचन की विवक्षा में "जस्‌" सुप्‌, खवं ¬ 
जस्‌" इस दशा मे, "सर्वादीनि 
मौर “नसः शी" सूत्र से अलोऽन्त्यस्य" के वाधपुवंक अनेकालद्ित्‌ -स॒बस्थ' 
के सहकार सम्पूणं जस्‌ 
` शस्थानिवदादेौऽनल्विधौ" से "शी" में सुप्त्व के मतिदेश शवं कर प्रत्ययत्वः का 


सर्वनामानि" सूयः "स्वं" की 'स्वेनाम' संजा 


क स्यान पर "दी" आदेदा, “सवं {-शी'--इस ` दशा भें 


१ 
ष 


५, 





६ ( २०४ ) 


जाध्वान सौर (लशक्वतद्धिते से 'शकार' की इत्संज्ञा मौर॒ “तस्य लोपः" से सोप 
- "व + इ ` ~ इ दशा मे 'आदृगुणः, सूत्र से ‹स्यानेऽन्तरतमः' के सहकार से 
रेफोत्तरवत्तीं “अकार' ओर ईकार" के स्थान पर ए-गुणकूदेकश्ष-- सवं ए 
इस दश मे "अन्पीनं (ऽयञ्जनं) प्रेण संयोज्यम्‌" से वणंतंयौम करने पर “सव 
रूप सिद्ध होगा। । 
` १५३. सवनाम्नः त्मं ७।१११४ 
सर्वनाम्नः (व० ए०) स्म (प्र° ए०) 
[स्वनाम से परे स्मे" (होया) ।] 
त्तः सवेनाम्नो ङः स्म । सर्व॑स्मै । 
हिन्दो-अनुवाद--अदन्त सर्वनाम स परवर्ती ङ के स्थान पर “स्मै होगा) । 
(यथा--) सवंस्मं । 


| 
स्याद्या --यह्‌ स्म विषायक सूत्र है । इसमें अतोभित्पेल' ते 'भतः' ओर । 
य" से ङ" कौ अनुवृत्ति करनी पडती है "अतः" के “सवंनाम्नः' के विशेषण | 
"होने से तदन्तविवि से "अदन्तः अथं किया जायगा । इसके अनुसार अदन्त सर्वं 
नाम सं परे "के स्यान पर स्म॑" आदेश होगा । यह 'ङ्यं' का अपवाद है । | 
इसे अनेकाल्‌ होने .से “अनेकाल शित सवस्य" के अनुसार सम्पण स्थानी के स्थान | 
पर विहित समञ्च । यथा-- सवं {-ड'--इस अवस्था मे अदन्त स्वनाम से | 
प्ररे सम्पुणं ॐ" के स्यन पर भङ्कत सूत्र से स्म" होगा गौर “सर्वंस्म" प्रयोग 
घुनेगा । 
लाषुत्व-परक्रिया ध | 
_सवस्मं --“पवं शब्द. की प्रातिपदक सना मोर "सर्वादीनि सदनानि | 
स सवनाम सज्ञा, चतुर्थी एकवचन की विवक्षा मे “ङ सुप्‌ सवं [ङ"-- इस | 
दशा मे 'स्यंः' से थ" गदेश की प्राप्ति किन्तु प्रकृत सूत्र “सर्वनाम्नः स्म॑" से , 
उसको निषेवपूर्वंक “त्म ' का अनेकात्त्व के कारणः अनेकाल्‌ शित्‌ स्वस्य, कै | 
अनुसार सम्बणं ङ के स्यान पर विधान करने पर "सर्वस्मै' खूप व्युत्पन्न दरोगा \ ` | 
११४.ङसिङ्पो. स्मासिस्मिनौ ७।१।११ | 
ङसिङ्योः (ब० द्धि०) स्मार्स्मिन (अर द्वि°) | 
[इच्चि भौर छि" के स्थान पर (करमशः) स्मात्‌ भौर स्मिन्‌ होगे । ] 
अतः ्रवनाम्न एतयोरेतौ स्तः 1 सवंस्यात्‌ । 


( २०५ ) 


हिम्दौ अनुवाद--अदन्त सर्वेनाम से पर इन.दौनों (उसिगौर ङि) के 


। स्थान पर (कमवः) ये दोनों (स्यात्‌ ओौर स्मिन्‌) होयि । यया -. स्॑स्मात, 


। 'सवंनाम्नः' का विदेषण है, अतः तदन्तविधि से “अदन्तः 


। डसिद्च डिदच" । इसके अनुसार अदन्त प स्वनाम से प्रे ङसि भौर 1 


` व्याया-- ग्रह स्मास्स्मिन्विधांयक सूत्र है 1 दसमें अतोभिस्‌ एेस्‌" से अतः" 
ओर सवंनाम्नः "स्म॑ ' से सर्वनाम्न" की अनुवृत्ति करनी पडती है । अतः' पद 
मथं प्राप्ति होगी । 
'ययासङ रथमनुदेचः सनानाम्‌ के अनार स्थानी ओर आदेश के समसङ्ख्यश्च 
होने से आदेशग्रुत यथासङ्ख्य विधि से इसि के स्थान पर मात" गौरिक 
स्थान पर “स्मिन्‌ होगा । 'डसिडयोः' मे इन्द समास है, जिसका विग्रह होगा- 


स्थान पर करमशः स्यात्‌ जौर स्मिन्‌” होगे । 


ष्यात्तिव्यहैकिये आदेश, अनेकाल्‌ ह, अतः अनेकाल्‌ चित्त सर्वस्थ' के 
. अनुसार सम्पूणं इसि भौर डि" क स्थान प्र होगे । (9 

.. “स्मात्‌-स्मिन्‌^“रूप इन आदेशो के तकार" भौर नकार" की "हलन्त्यम्‌" से 
इत्सज्ञा ओर (तस्यलोपः' से लोप होगा । किन्तु न विन्त. हुस्माः' से. उसका 
निपेध हो जयेगा । यथा “सवं {-डसि'-इस मवस्था मेँ अदन्त सवनाम सवं से 
परे सम्पण डसि" के स्थान पर स्मात्‌" करने र ॥. 1 
>> सवं {स्मिन्‌ = सवं्मिन्‌" रुप व्युत्पन्न होगे, । । 

ष्यातन्य है, कि "सवं +डि'- इस दशा नें "इर" कौ “लंरा्नतद्विते' 

से इत्सज्ञा ओर तस्यलोपः' से लोप प्राप्त था, किन्तु अकृत्त सूत्र उत्ते वारिति 
कर देता है, ओर ङ के स्थान पर “स्मिन्‌" देय करता हे । 


साधुत्व-प्रक्रिया 


, स्ेस्मात्‌-“सवं' शब्द की प्ात्तिपदिक . ओर स सेः 





स्वनाम संज्ञा, पञ्चमी एक वचन की विवक्षा मं डसि-सुप्‌, "सवं {डसि (स 
दशामें 'टाङसिङ्लामिनात्स्याः" से आत्‌. की प्राप्ति, (> षिड्योः-स्मात्सपनो” 
से उसक्ता निषेध ओर यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌” ओर “अनेकाल्‌ दि्सर्वस्य' 
नः सहकर से सम्पुणं "डसि" के स्थान परं स्मात्‌" अदेश छा विवान करने पर 
सवं 1 -स्मात्‌-इस अवस्था भे. हलन्त्यम्‌" से प्राप्त तकारःकी, इत्सना स 
तस्यलोपः, से भप्त लोप के "न विभक्तौ तुस्माः ने निषेच्‌ पूरक वणं संयोग 
करने पर 'संस्यात्‌' रूप उयुपन्न्‌ होगा - ~ 


५ 





{ २०६ ) 
६. 
१५५ जानिसर्वंनास्नः सुट्‌ .७।१।५२ 
` जामि (स ए०) सर्वनाम्नः (व° ए०) सुद्‌ (भ्र ए) 
[स्वनाम से परे (विहिन) आम्‌ आने पर सुद्‌ (अगम) (होता दै) ।] ` 


सवर्णान्तात्परस्यः ्वंनाम्नो विहितस्यामः .सुडागमः । एत्वषत्वे । सर्वेषाम्‌ ¢ 
सर्व॑स्मिन्‌ 1 


हिन्दी अनुवाद--अवर्णान्त से परे. ओौर सवनाम से विष्टित “आम' यनि 
षर उसके स्थान पर सुट्‌ का शागम होत्रा है 1 एत्व भौर षत्व होने पर । यथा- 
स्वेषाम्‌ । सर्वस्मिन, 1, 


व्याखया--यह्‌ सुडागम विधायक सूत्र है । इसमे 'आग्जसेर सुक्‌' सूत्र सेः 
भत्‌ की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । यतः "आत्‌ “सवंनाम्नः' का विशेषण है; 
, अतः तदन्तविवि से अवर्णन्त'--अयं प्रप्ति होती है + इसके अनुसार अवर्णान्ति 
` सवनाम के परचात्‌ "आम्‌" को “सुदट्‌'--अागम होगो। टित्व के कारणः 
जाचन्तौ टकितौ से सुद्‌ स्थानी “आम ' के आद्यवयवस्वरूप प्रवृत्त होगा । 


सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार 'स्वेनाम्नो विहितस्य विेषण आावरदेयक है । 
स्वयं भटौजि दीक्षित ने "दन्द च सूत्र की व्याख्या में स्पष्ट क्रियादि, कि यदि 
'सवंनाम्नः' आम्‌ को सुद्‌ माने, तो "वणं्मेत्तर ¬+-आम'--इस दशा में "दतर 
सेनाम्‌ से परे “आम्‌ को सुद्‌ होकर  वणभ्िमेत्तरेषाम्‌' रूम. अशुद्ध प्रयोग 
बनने लगेगा । न्ध च समुदाय फी सवनाम संज्ञा के निषेष होने परभी 
,अवयव !इतर' की तो सवनाम संज्ञा होगी ही । यतः वर्णाधमेतर (असर्वनाम) 
से "आम्‌" विहित है न कि इतर (स्वनाम) से, अतः "विहितस्य" विलेपण से 
सुद्‌ नहीं होता । ` , न 
,*  _ सूत्र मे पिति 'आमि' सप्तम्यन्त पद का “उभय-निरदेश पञ्चमी निदेशो ` 
. बलीयान्‌" इस परिभाषानुसार 'तस्मादित्युत्तरस्य' से षष्ठी मे विपरिणाम करना 
पड़ता है । उदाहरणाय --'सवं +-गाम्‌*--इस दशा में अवर्णान्त सर्वनाम सवं 
सं विदित आम्‌ के आचवयवस्वरूप सुट्‌ का आगम होने पर “सर्वुट्‌ाम्‌' इष 
दशा मं द. शी 'हलन्त्यम' से गौर उकार की "उपदेशेऽजनुनासिकइत्‌' से 
इत्सज्ञा गौर “तस्यलोषः” से लोप “सवं स्‌ आमू--इस अवस्या में एत्व" एदं 
त्व" पूवंक वणं संयोग करने पर "सवेषामू' भरयोग उत्पन्न होता है । 


॥। 


( २०७ ) 


साधुत्व-अक्तिया 


(१) सरवेषान वं" शग्द की प्रातिपदिक एवं सवनाम संञा, षष्ठी 
वहुवचन कौ विवक्षा आम्‌ सुप्‌ “वं +-आम्‌--इस दश्वा मेँ आमि षव 
सुद्‌" से -आचन्तौ टकितौ" के सहकार से आम्‌" के भाद्यवयवस्वर्ूप “सट आगम 
सव 1 चट्‌ याम्‌" इस अवस्या में सुट्‌ के८टकार' की इलन्त्यम' से ओर उकार” 
कौ "उपदेशेऽजनुनासिकइत्‌” से इत्स ओर 'तस्यलोप से. लोष्‌+-ष्वं +स्‌ 
। म्‌" - इस दशा में “सवं की “यत्मातपत्ययविधिस्तदादि १. से 
। संज्ञा भौर "बहुवचनुञल्येत' से अलोऽन्त्यस्य" के सहकार . से 

अकार के स्यान पर "एकार -सर्व-ए {-स्‌ + वाम्‌" इस अवस्था भे 'अज्तीनं 
(व्यञ्जनं) ` परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने प्रर 'रवे-[-साम्‌'--इस 
भवस्य में स्थानिवदादेशेऽनतिवधौ" से साम्‌" में सुप्त्व प्रत्ययत्व कां अतिदेशः 
ओर “अदेशप्रस्ययोः" से "साम" प्रत्यय के अवयव स" का षत्व करने प्र 
सवंषाम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


` (२) स्ंस्मिन्‌--सवं' शब्द की प्रातिपदिक ओर स्वनाम स्ना एवं 
सप्तमी एकवचन को विवक्षा में डि". “सुप्‌” “सवं -। डि" इस दशा मं (लदद्व- 
तद्धिते से "ङि" के ङक्रार की इत्संज्ञा ओर (तस्यलोपः' से लोप भौर आदगुणः, 
से गुण होकर “सवं डप वन सकता था, किन्तु 'ङसिङ्योःस्मात्स्मिनौः' से उघका 
। निकेव भौर यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌” क सहकार से क्रमशः “डः के स्थान 
| पर "स्मिन्‌" अदेश “सवं -{-स्मिन्‌" इस अस्था मे 'अज्कषीनं (उ्यञ्जनं) परेण 
| संयोज्यम्‌" से वणं-संयोम “पवंस्मिन्‌"--इस अवस्था भे शन" कौ “हलन्त्यम्‌” 
। से इत्संन्ना ओर "तस्यलोपः' से लोप प्राप्त है, किन्तु "न" “विभक्तोतुस्माः' सेः 
उसका निषेध करने पर “खवंिमन्‌' ख्य वनेग। । शेषम्‌ रामवत्‌ (शेष राम कीः 
| भाति) य 


| 


।३ + ॥ इति ॥ ` 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


प्ंथाजन्तस्त्रोलिग प्रकरणम्‌ 
(इसके वाद स्तरीलिग-सकरण) 


(१). रमा--रमाः-शब्द की ` प्रातिपदिक सला, अथमा एक वचन कौ 
श्ववक्ना म॑ "सु" सुप्‌ "रमा +सु" इस ददाम सु क उक. की “उपदेशेऽजनुनासिक “ 
म्इत्‌' से ओर ` न्तस्यलोषः' से लोप, - "रमा ~स" इस दशा मं “अपृक्त एकाल्‌ 
अत्ययः" 'स्‌' की पूक्त संज्ञा ओर हल्‌ङयारभ्यो दीर्बात्सुनिस्यश्वतं हल." सूत्र से 
` ` न्लोप करने पर. ण्टमा' शब्द व्युलन्न होता है । यचपि “सु, का.लोप हो चका 
है, तथापि "रमा" शाब्द प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" सुबन्त हौ रहेगा 1 


१५६. जड़ आप ७।१।१८ 

, गौडः (ष० ए०) मापः (पर एर) 

[आबन्त से परे “गौ ओौर ओद्‌" के स्यान पर (शौ अदेश होगा) ] 

आबन्तादंगात्परस्यौडः शी स्यात्‌ः। "जड ' इति गौक्तार वि सक्तः संज्ञा । 
रमे । रमाः । {९२६ ० . 
` हिष्दो-अनुबाद--बावृन्त अंग से परे "भो गौर मोद". के स्थान परी 
(अदेश) होगा 1.“ओौड' भौ ओर ओद्‌ क पूवक (संक) है1 (यवा) रमेः 
रमाः 1 < वः । 

व्याङ्या--यह शौ विधायक सूत्र है । इसमें अशधिक्रारर्वेनः सम्पुणं अधिकार 

ज्र “ंगस्य' ओर "जसः शो" से 'शी' की अनुवृत्ति करनौ पड़ती है । पञ्च 

स्यन्त में विपरिणमत अंग आपः के विशेषणत्वेन तदन्तविधि होती है । इसके 
-अनुसार आबन्त (टाप्‌, डाप्‌ भौर चाप्‌ से व्युत्पन्न) अंग चे परे ओौड्‌ (ञौ, 
जौट्‌) के स्वान पर “शी' अदेश होगा । यथा--'रमा-[-ओौ (ट्‌) --ईइस दशा म. 
'्यस्मात्प्रययविधिस्तदादि भत्ययेऽगंम्‌" से अंग संज्ञक मौर आबन्त “रमा' से परे 
न्मौ मौर गोट्‌ ॐ स्थान पर प्रकृत सूत्र से ी आदेश होकर "रमे' स्प ॒व्युलन्न 
द्दोतादहै। ` ल 

साघुत्व-परक्रिया ` 


 (२).रने "रम्‌7-यब्द कौ प्रातिपदिकं संज्ञ प्रवमा, सम्बरोघन ओर द्वितीया दि ्‌ 
न्वचन मे करनवाः बौ जोर ओद्‌ सुप्‌ प्राप्ति, "रान ¬मौ (द्‌)'-इस दशा मे जोड 


= 2 


( २०९ ) 


समाप, से ओ ओर ओद्‌ के स्थानः पर शशी" मादेश ^रमा+ शी इस दश्चा 
। मे भ्त्ययत्व्‌ का अतिदेश गोर "लजञक्वतदधिते' से शकार" की इत्संज्ञा, “तस्य 
| लोपः से लोप "रमा -+-इ'--इस मवस्था मे स्थानेऽन्तरतमः" के सहकारं ` सें 
“ाद्गुण" से मकारोत्तरवर्तीः 'भक्रार' ओर ईकारः के स्थान पर , "एकार" 
 गणेकादेश “रम्‌ ए'--इस गवस्था भ “अन्स्ीनं (व्यञ्जनं) परेण . संयोज्यम्‌ ° 
। से वणं संयोग करने पर “रभे' रूप व्युत्पन्न हधा । सम्बोवन. सूचक ह" जुडते 
प्ररहिःरमेरूपवबनेगा।. ~ : ~ .. ~ श्य २5 क 
|. ` ३) रमा-“रमा' शब्द की प्रातिपदिकं सज्ञा, प्रथमां -सम्बोधत बौर 
| द्वितीया _ बहुवचन की विवक्षा मे 'जसू' तथो “शस्‌ विभक्ति प्रत्यय की ध्राप्ति, 
| “रमा +- जस्‌ (शस्‌) इस दशा म जस्‌ के जकार की तो “चुट” से इत्संज्ञा 
जौर शस्‌ के ¦ शकार की ` म्लकाक्वतदधिते' से ` इतसंज्ञा “तस्यं लोपः” से लोप 
{रमा-+अस्‌' इस ज्ञा में. श्रथमयोः पूवंसवणः' . से मका रोत्तरवरती भकार 
जौर अस्‌ के. अकार.के स्थान प्र पूवं सवणं दीषं एकादेश “रम्‌ +- आस्‌ 
| दस दशा में . अज््षीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" .से वणं संयोग “रमासं" इः 


दशा में ससद्ुषौ खः” इस दशा में र के 'उकार' की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से 
इत्सं्ञा भौर ^तयस्लोपः' से. लोप, “रमा र” इस दशा भे 'विरामोऽसानम्‌ से 
।रेफ़ की अवसान संज्ञा ओौर खरवसानयोविंसर्जनोयः से विसगें ` करने ` धर 
| “रमाः' रूप सिद्ध होता है ! सम्बोधन चिहन - हि". जोड़ने पर हि रमाः" हो 
नायेगा। ` 


| १५७. सम्बुद्धौ च ७।३।१०६ 

। समदो (० ए०) च.(अव्यय} स 

| [सम्बुद्धि होने पर भी (आप्‌ को एकार होगा) ।] . - .. ˆ 
 _ आाप एकारः स्यात्‌ सम्बद्धौ ।' एङ्‌ हस्वादिति सुम्बुद्धिलोपः° । हे रमे, हे 
रभे, है'रामाः। रमाम्‌ रमे, रामाः ॥' , + -" „१ 


. >` हिन्दी अनुव्राद-सम्बुद्ध ` ` होने पर - आप (गावन्त) के.स्थान पर एकार 
होगा ल ०*--इख सूत्र से सम्बुद्धि.का लोप हो जाएगा {(यथा-) 
हेरमेदे रमे, े रमाः । रमाम्‌" रमे, रमाः ॥; ` ` 1, 
> व्यास्या --यह एकार-गदेदा विधायक सतर है । इसमे (बहुवचन कत्थेत से 
 एत्‌' गौर “भाड़ चापः' से "मापः" की अनुवृत्ति करनी पड़ती ह । इसके अनुसार 
सम्पुणं आबन्त अंग ॒को सम्बुद्धि परे रहते भी (एकार आदे होगा, किन्तु 


( २१० । 


“अलोऽन्त्यस्य के अनुसार सम्पूणं के स्थान पर नहीं केवल अन्त्य अल्‌ के स्थानं 
पर .एकार होगा 1 8 र 


साधुत्व-अक्निया 


(४) हे रमेः--“रमा' की प्रातिपदिक संज्ञा सम्बोधन एकवचन की विवक्षा 
मे सु प्रत्यय है- “रमा -|-सु-इस दशा में "एकवचन सम्बुद्धिः" से सु" की सम्बुद्धि 
संज्ञा “यस्मात्परत्ययविधिस्तवादि्त्ययेऽङ्गम, आवन्त रमा (रम्‌ + अच्‌ +टाप्‌) 

“ की अग सञा हुई सम्प्रति आवम्त अग रमा के पद्चात्‌ सम्बुद्धि “सु होने पर 
भ्रकृत सूत्र सम्बुद्धो च' से अलोऽन्त्यस्य" के सहकार से मकारोत्तरवतौ "आकार" 
के स्थान पर एकार आदेश करने पर हे रमे सुः उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से 
उकार की इत्संना ओर तस्यलोषः' से लोप, हे रमे सू--इस ` दशा मेँ एड 
हस्वात्‌०००* से स्‌" का लोप होने प्रर हे रभे व्युत्पन्न होगा । 

ह (४५) रमाम्‌--रमा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, दटितीया एकवचन की विवक्षा 
भे “सम्‌' सुप्‌, "रमा +-मम्‌' इस अवस्था मं 'अमिपूवंः' से पूवरूप एकादेश ष्टम्‌ 
साम्‌" इस दला मे अज्क्षीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणे संयोग करने 
पर ^रमाम्‌' ङ्प सिद्ध होगा । = 

. १५८. आङि चापः ७।३।१०१५ 

आङि (स° ए०) च (अब्थय) आपः. (ष० ए०) 
[भौर भाङ्‌ परे रहते आवन्त के स्यान पर भी (एकार होगा) ।] 
माङि ओसि चाप एकारः रमया, रमाभ्याम्‌, रमाभिः। 


हिन्दौ-अनुवाद--आङ्‌ ओर ओ, परे रहने प्रर भी बावन्त (अंग) के 
स्थान पर्‌ "एकार होगा । {यथो --) रमया, रमाभ्याम्‌, रमाभिः 


" ष्यास्या--यह भी "एकार" आदेश विघायक सूत्र है। इसमे 
शल्येत्‌" सूत्र “एतु” "भसि चः से “गोसि' कौ अनुवृत्ति करनो पड़ती है । यह.मी ` 
बज्गस्य के अविकार क्षेत्र भं है । "आङ्‌" को कारिकाकार ते वृतीया--एक- 
स २८२५ द्योतक माना द आति वाचां नदशेन ` तृतीयेक वचनं 
ग्‌ अचार्‌ "माङ्‌" गौर ओस्‌ आनि पर सम्पूणं आबन्त ङ्ग के 
स्यान पर एकार" होगा किन्तु “अ लोऽन््यस्य' के अनुसार ` वह॒ एकार केवल ¦ 
अन्त्य अल्‌, के स्यान पर होगा यया- “रमा-[-टा इत बवस्या यै ` जानत 


| 


( २९१९ } 


रीर चस्मातयप्रत्ययचिधिस्तदादि प्त्ययेऽगंम्‌" के अनुसार अरङ्गसंज्ञक आबन्त 
पमा के पश्चात्‌ आङः ट भने पर अन्त्य मल्‌ मकारोत्तरव्ती आकार" के 
धान पर "एकार" आदेश होने पर “रमे +-आः इस दशा भें अयेन होकर 
रमया" रूप बनेगा । - 


| [षुत्व-अक्रिया 


(६). रमयाः--“रमा' शब्द की प्रतिपादिक सज्ञा, तृतीया एकवचन की 
ववक्षा मे "टा" सुप्‌ "रमा {-टाः--इस दशा मे भवन्त "रमा" शब्द की “स्मा 
पत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌" से अङ्ग संज्ञा, अव आबन्त अङ्गं रमा कैः: 
श्वात्‌ आङ्‌ टा" अने पर (आङ चापः, से 'अलोऽन्त्स्य' के सहकार से मका- 
प्रवर्त आकार के स्थान पर “एकार करने पर “रम ए-।-दा' इस दला ` 
शट्‌ सेटा के "टकारः की इत्संज्ञा ओौर "तस्य लोपः" से लोप “रम्‌ ए+ 
इस दशा में "एचोऽयवायावः, से "ए" के स्थान पर अयादेशः ^म्‌ जय भा 
ग भवस्य मे अञ्सीनं (उ्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌” से वणंसंयोग करने पर 
(श रूप सिद्ध हुमा । | 


| (७) रमाभ्याम्‌-“रमा" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तुतीया, चतुर्थी 
[र पञ्चमी द्विवचन की विवक्ञा मे “म्याम्‌"--सुप्‌, वणंसंयोग पूवंक "रमा- 
पम.“ रूप व्युत्पन्न हुआ । 


(न). रमाभि-"रमाः शब्द की प्रतपदिक संज्ञा, तृतीय वहुवचन की ` 
वक्षा मे भिस्‌" सुप्‌, "रमा +-भिस्‌"--इस दशा मे "ससजुषो रः से सू को = 
व "रमाभि रईस दशा में “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से रुके उकार की 
ज्ञ ज्ञा ओर “तस्य लोपः' से लोप “रमाभिर्‌" इस दशा मे "विरामोऽवसानम्‌" ` , 
रेफ कौ भवसान संज्ञा ओर "लुरवस्रानयोविसजंनीय' से विसं होने पर 
माभिः” रूप निष्पन्न होगा ।. ु 5 


(६ याडापः ७।२।११३ 
याड्‌ (भ्र० ए०) जापः (० एर) 
[ावन्त्‌ से परे {डत को) याट्‌ (होगा) ।] 


“ आपः ङिति याट्‌ 1 इद्धः 1 रमायै, रमाभ्याम्‌, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, । 
षणाम्‌, रमायाम्‌ , रमासु 1 एवं दुर्गाऽभ्बिकादयः 1 


{ २१२ ) 
“: 'हिन्दी-मनुवाद--आबन्त (अङ्ग) से परेडित्‌ & डसि, डस्‌, डि) के स्थान 
यर्‌ “याट --ञ्ञागम होगा । इद्धि (होगी) । (यथा) रमायं, रमाभ्याम्‌, रमाभ्यः, 
-रमार्याः, रमयो, रमाणाम्‌, रमायाम्‌, रमासु । एेसे दुर्गा मौर .अम्बिका आदि 
` ख्पोंकोभीसिदधहोगी)। . 


व्याख्या - यह याडागम विधायक सूत्र है । इसमें घोडति' सूत्र से डिति 
की अनुवृत्ति ` की जाती है । यहाँ भी अङ्गस्य का अधिकार है । "डित" का 
खष्ट््रन्त मे ओर अङ्गस्य का पञ्चमयन्त मे विपरिणाम करना. होगा । इसके 
अनुसार `आबन्त अङ्ग से परे “ङित्‌' को "याट्‌" आगम होगा । डित्‌ का बेथं 
` ड “ङकारः इतः यत्र--अर्थात्‌ जिसके ङकार की इत्संज्ञा हो, उसे डित्‌ करेगे 
जंसे--ड; उसि, ङस्‌ गौर ङि। यतः याद्‌ आगम टित है भतः वह 'आचभ्तौ 
कितौ' के अनुसार स्थानी डित्‌ के आद्यवयवस्वरूप प्रवृत्त होगा । यथा-- 
“रमा-।-ड--इस दशा भें प्रकृत सूवर से टित्त्वेन छित्‌ के आद्यवयवस्वरूप याद्‌ 
का आगम "रमा +याट्‌ {-ङ-इस दशा में अनुबन्ध लोप, "रमा + या-[-ए" 
दृद्धिरेकादेक करके “रमावे' रूप सिद्ध होगा । इसी प्रकार "रमायाः' भौर 
“रमायाम्‌ आदि को भौ समञ्षना चाहिये । 


साघुत्व-परक्गिया, ` 


(९) रमायेः--"रमा' शन्द की प्रातिपदिक संज्ञा, घतुर्थी एकदचन की 
विवक्षा में ङ' “सुप्‌”, “रमा +-ङ'- इस दशा में (आन्तौ टकितौ" के सहकार 
से “याडापः से.डित्‌ “ॐ' के आयवयवस्वरूप “याद्‌ आगम, ‹रमा-{-यादट्‌ + 
ङ इस दशा में - "याट्‌" के टकार की (हलन्त्यम.” से इत्संज्ञा .ओौर ॐ के 
“ङकार ' की लगाश्वनद्िते' म इत्संज्ञा तथा "तस्य लोपः से दोनों, का लोपु, 
“रम्‌) ना -1-ए' इस अवस्था मे. यकारोत्तरवर्तीं “आकार. मौर “एकार! के 
स्थानः पर “स्यानेन्तरतमः' के सहकार से “वृ्धरादेच्‌' मे से 'वुदधिरेचि" सूत्र से 
ए" इृद्धिरेकादेश “रमा य्‌ एे-इस अवस्या मे .अन्कषीनं (भ्यञ्जनं) परेण 
संयोज्यम्‌” से बणंसं्ोग करने प्र “रमायं" रूप ब्युत्पन्न होगा । 9 


(१०) रमाभ्यः --"रमा' प्रातिपदिक संज्ञा, चतुर्थी, पञ्चमी ववचन की 
विवक्षा म “म्यस्‌" सुप्‌, -रमा +म्यस्‌--इस दशा मं ससजुषो . रः" .से सू के 
स्थान पर र ."रमाभ्य ख--इस दशा भें "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" ते “८ के 
उक्र कौ. इत्सज्ञा, (तस्य लोपः" से लोप, "रमाम्य रः -इस दशा सें 'विरामो- 
ऽवसानम्‌ से रेफ की अवसान सज्ञा ओर “लरवसानयोिसजनोयः सेः विसं 
करने प्र “रमाभ्यः” रूप निष्पन्न होगा । - 


( २१३ ) 


(११) रमायाः--^रमाः-- प्रातिपदिक संञा, पञ्चमी तथा षष्टी एकवचन 
की विवका मे करमशः 'डसि' भौर ङस्‌" सुप्‌, "रमा-[-डसि (ग्‌ दा 
म डसि के इकार कौ "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" सेः इत्सज्ञा तस्यलोपः' से लोप, 
"रमा [-अम्‌--इस्र दशा. मेँ 'इकारः की. “लराक्वतद्धिते से इत्सना“रओर 
“तस्यलोषः' से लोप रमा -{-अस्‌”--इस दशा में  'भाचन्तौ टंकितो" के सहकार 
(से याडापः सूत्र से डित्‌ (डसि भौर डप्‌) के आचवयवस्वरूप याट्‌" आगम, 
“रमा-[-याट्‌ +-अस्‌ --इस- दशा. में 'टकार' की -“हलत्त्यम्‌” सेः इत्सज्ञा गोर 
।^तस्यलोषः' से. लोप “रमा [-या + अस्‌" -इस अवस्था - मेः यकारोत्तरवर्ती 
((भाकार' भौर असू के "अकार" के स्थान पर स्थानेऽन्तरतमः. के सहकारः से 
(अकः सवर्णे दीघंः' से “भाकार' दीषं एकादेश +रमा-+य्‌-[-ना¬-स्‌-- इ 
अवस्था. म अञ्जन (उ्यङ्जनं) . परेण संयोज्यम्‌ सेःव्णं संयोग “रमायास्‌^ 
[इस अवस्थां में "ससजुषो दः से :*स्‌' के स्थान पर “रत्वः..“रमायार-इस 
सवस्था मे ₹ के “उकार की , “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से ˆ इत्संज्ञा.ओर (तस्य- 
लोष' चे लोप "रमाया 'र्‌ः--इस्‌ अवस्थाः में रेफ. की “विरामोऽवसानम्‌ -से 
वसान संज्ञा ` ओर "खलरवसानयोविजनीयः' से विसगं करने पर “रमायाः .रूप 
ष्युत्न्नं हृभा । - प उग्र गगस्यार) निन् कामी 

1. (१२) रमयोः --"रमा'--शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, षष्टी तथा सप्तमी 
द्विवचन की विवक्षा मे "गोषू" विभक्ति प्रत्यय, “रमा {-भोस्‌"--इस दशा म 
((पस्मात्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌" से ग ङ्ग संज्ञक आबन्त रमा के पद्वरातु 
भोस्‌" होने पर ~ 'आड््चिाषः'. से “अलोऽन्त्यस्य' के सहकार से. अन्त्यः जि 
। मकारोत्तरवर्ती 'भाकार' के स्थान पर 'एकार' आदेश “रम्‌ + ए + ओस्‌'-- 
इस अवस्था में "एचोऽयवायावः" से “ए के स्थान पर अयादेश, . “रम्‌ --अय्‌ {- 

| मोस -इस ` दशा मे “अज्स्ीनं (व्यञ्जनं ) परेण संयोज्यम्‌ सेः वणे -संोग 
 ^रमयोस्‌' --इस अवस्था में ससजुषो र” से ^स्‌" के स्थान पर रत्व रमयो ₹- 
इस बवस्था मे ` "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से रं के “उकार की“ इत्संज्ञा जीर 
तस्य लोप' से लोप व रु इस स्थिति मे “विरामोऽवसानम्‌ से रेफ को 
अवसान संज्ञा ओर खरवसानयोविसरननीयः” से विसंगं करने पर, "रमथो पं 
(र 
“ : (१३) ` रमाणाम्‌-"रमा- शब्दः की . भ्रातिपदिक संज्ञा. स 

की र भे "भम्‌" सुप्‌, “रमा 0 स्थिति मं "कान्तौ 
के सहकार से ` 'हस्वनद्यापोमुट से -दित्‌, “नुद्‌” बंदेश की “भाम्‌ स्थानी के 
बचवयवेस्वसप ग्दृत्ति-^रमा नुद्‌ शाम्‌ --इघ. अवस्था मे शुट्‌ के टकार की 


| 
| 
। 
| 
| 
॥ 


( २१४ ) 


हलन्त्यम्‌ से जौर “उक्ार' कौ “उपदेक्ेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्संज्ञा तथ 
तस्यलोपः' से लोप--"रमा--न्‌ क अवस्था में "नामि" से दीरधत्व 
-अद्कुष्वाङ्नुस्ब्यवायेऽपि'. "न्‌" को "ण्‌" करने पर "रमा -{-ण्‌ +{-बाम्‌'--इस 
दशा भे अन्सोनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणे संयोग करने प्र 
"रमाणाम्‌ रूप सिद्ध हमा । 4 


(१४) रभाणान्‌-“रमा'--शृन्द की भातिपदिक संज्ञा, सप्तमी एकवचन 
विवक्षा भें डि सुप्‌, "रमा-।-डि"- इस दशा मं आबन्त रमा के परचात्‌ 
डि माने प्र 'ङराम्तादयाम्नीभ्यः' से डि.के स्थान पर "ाम्‌--रमा + जाम्‌ 
इस दशा में “स्थानि वदादेशोऽनल्विधो' से 'जाम्‌' मे “ङित्व' का अतिदेषष "याडापः 
स्र से “भाचन्तो टकितौ के सहकार एे 'लाम्‌' आद्यवयवस्वरूप याद्‌" भागम-- 
“रमा [याट्‌ {-बाम्‌--इस जवस्था में याद्‌ के “टकारः की "हलन्त्यम्‌" से 
इत्संज्ञा गीर ^तस्यलोष' से लोप “रमा + या~[-आम्‌*-- इस वस्था में भकः 
सवर्णे दीधः” से “स्थानेऽन्तरतमः' के सहकार से यकारोत्तरवतीं 'माक्रार' भौर 
` आम्‌ के “गाकार' के स्थान “भा” दीघं एकादेश--^रमा-[-य्‌¬-ा + य्‌*-- इस 
स्थिति मे “अन्क्लीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम ' से वणं संयोग करने पर 
रमायाम्‌” रूप सिद्ध होगा 1 + 
(१६) रमाञु--रमा--शन्द क श्रातिपदिक संज्ञा, भयमा एकक्चन की 
विवक्षा मे सुप्‌ (०५६ "रमा -सुप्‌--इस दशा म सुपू के ^म्‌' कौ “हलन्त्यम्‌ मे 
इत्संज्ञा गौर "तस्यलोपः' से लोप, करने पर “रमासु रूप सिद्ध होगा । 
मतिदान्द - 
` (१) मतिं- "मतिः शब्द की प्रातिपदिक सज्ञा, प्रथमा एकवचन की 
विवशा मं “सु सुप्‌, "मति सुः -इस दशा में सु" के “उकारः की "उपदेशेऽन- 
नासिक इतः, स इत्सज्ञा मौर "तस्य लोष"-से लोप, "मति सू --इस अवस्था 
मे ससुलुषोरः' से स' को रत्व, 'मतिरु- इस दशा मेरुके `उकारःको 
उपदेभ्ननुनासिक इत्‌' से इत्सज्ञा ओर (तस्यलोपः' से लोप “मततं र्‌.--इत ¦ 
` अवस्या मे "विरामोऽवसानम्‌" से रेफ की मवसानसंज्ञा ओीर लरवसानयोधिसननीयः 
से किसगं करने पर "मतिः" ङ्प सिद्ध हुमा । | ‰ ्‌ 
> - (२) भती--मति' शब्दं की प्रातिपदिक संञा, प्रथमा द्ितीया द्विवचन 
की विवक्षा मे भौर (द्‌) विभक्ति प्रत्यय "मति-1-बोौ (द्‌) इस दषा "मोदकं 


| 
। 
। 
। 
| 


५ 
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¦ खकार की हलन्त्यम्‌" से इत्संज्ञा गौर ^त्यलोपः' से लोप "मति गौ" इस 
¦ दशा में अरथमयोः पुवं सवर्णः" से तका रोत्तरवतीं इकार अक्‌ से परेः प्रथमा- 
द्वितीया के भौ" अच्‌ होने से पूर्वा पर द" ओर "गौ" के स्थान प्रर “ईकार” 

षप धुवं सव्णंदीषं एकादेश “मत्‌ ई'--इस दशा मेँ “अज्कषीनं (व्यञ्जने) परेण 
। संयोज्यय्‌' से वणं संयोग करने पर “मतीः रूप सिद्ध इञा । ॥ 


। ` ` (३) मतयः -"मति-शव्द की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा बहुवचन की विवक्षा 
। म “जस्‌” विभक्ति अत्यय “मति -[-जस्‌ इस थ भे "चुटू से “जकार की इत्संज्ञा, 


| तस्य लोषः' से लोप-“मति -अस्‌"-इस दशा “ : पूरबेसवणंः' से पूवंसवणं 


 दीर्ंत्व की प्राप्ति, किन्तु (जसि च" से उसका निवारण भौर “स्थानेऽन्तरतम के . 
| सहकार से अलोऽन्त्यस्य के विधानानुसखार यस्मात््त्ययविधिस्तदादि ्रत्ययेऽङ्खम्‌ 
से अङ्ख-सं्ञक हुस्वान्त मति के अन्त्य अल्‌ “इकार' के ` स्थान पर (एकार 
। गुणेकादेश “मत्‌1-ए {-अस्‌' इस दशा मेँ “एचोऽयवायाव' से “ए के स्थान पर 
| अदेश “मत्‌--अय्‌ -{-अस्‌^-इस दशा भे अञ्न (उयञ्जन ) परेण संयोज्यम्‌ 
से व्णसंयोम "मतयस्‌"--इस दशा में ससजुषोः से स" को रत्व “मतयर - 
| इस अवस्था मे र के "उकार" की उपदेशेऽननुनासिकइत्‌' से इत्संज्ञा ओर "तस्य 
| लोपः" से लोप 'मतयर्‌ः--इस दशा में “विरामोऽवसानम्‌ से रेफ की अवसन 
संज्ञा बीर खरवसानयोविसर्जनीयः' से विसगं करने पर "मतयः, रूप . सिद्ध 
हमा 1 न + 


(४) मतिम्‌--"मति' शब्द की प्रातिपदक संज्ञा, द्वितीया एकवचन की 
 विवदा भें "अम्‌" सुप्‌, “मति -यम्‌'--इस दशा भें “ममि पूः" से “इकार ' अक्‌ 
सेपरे गम्‌" के अकार अच्‌ आने पर इकार मौर अकार के स्यान पर पूर्वरूप 
एकादेश अर्थात्‌ “इ' करने पर “मत इम्‌"--इस दज्ञा मँ 'अज्छीनं (व्यञ्जनं) 
प्रेण संगोज्यम्‌" से वणे सयोग करने पर "मतिम्‌" खूप बना । 1 
„ (५) मतीः -मतिः.-शन्द की अतिपदिक सं शा, दितीय बहव कौ 
वितरक्षा मे शसं. सुप्‌" मति 1-शस--इसः दशा में “लदाक्वतद्िते' से इत्स ज्ञा, 
नस्य लोपः" से लोप “मति-¡-अस्‌ “-- इस स्थिति मे श्रथमयोः पुवंसवर्णः' से 
इकार ओर उकारं के स्थान पर पूरवेसवणं दीघं ईकार आदेश मत्‌ ई य ‡ 
श्च द्या भ “जज््ोनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ से वणं सयोग 
मतीस्‌" स््रीलिगत्वेन , तस्माच्छसो ` नः, पुसी" की ` बप्रवृत्ति- "मतीस्‌ 
इत स्थिति मे.'स' को 'ससञुषो रः" से रुत्व “मतीर--इस दशाम 'उपदेशेऽ- 
एनासिक इत्‌" से इत्स ज्ञा, (तस्यलोपः' से “मती र्‌'--इस दशा मे “विरामोऽव- 
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सानम्‌ से रेफ की अवसान सज्ञा ओर “लरवसानयोजिसजेनीयः से विसगं करने 
पर (मतीः. प की सिद्धि न ९.३; व 7 


(६) सत्या-'मति'--शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया एकवचन की 
विदक्षा ५ | दा", सुप्‌, मति -टा'--इस दशा मे “चुद्‌" से टकार की. इत्स जञा, 
-तस्यलोपः' से लोप--म्‌ति-]-भा'-इस. स्थिति मं “इको यणचि स्थानेऽन्तरतमः” 
के सहक्ार से तकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान पर "यकार" यणैकादेश करने परं 
मित्‌ +य--भा' इस दशा मे अज्कीन (व्यंजनं) परेण संयोज्यम्‌". से वणं संयोग 
करने, पर. मत्या रूपु बना 1 . ('मति' के स्व्रीलिग होने से .शेषोष्यसखि' से 
स होने पर भी “आड्ोनाऽस्तरियाम्‌" से "टा" .के स्थान्‌ पर "ना" नहीं होगा, 


(५ (७) मतिभ्याम्‌- “मतिः शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया, चतुर्थी 
मोर पञ्चमी द्वि्रचन की विवक्षा मे ^स्याम्‌' सुप्‌ बने पर "मतिभ्याम्‌" खूप 
बनेगा।. 9. 22. १. प 


(ल) मतिभिः - मति" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया बहुवचन की 
विवक्षा मे "भिस्‌" सुप्‌, “मति -[-भिस्‌'--इस दशा में 'ससचुषो सः" से.“स॒" दु 
स्थान "द, (मतमिर--इस. स्थिति मे “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से ^₹' क 
उकार ' की इत्संज्ञा 'तस्यलोपः' से लोप, मति र₹्‌'--इस दशा में "विरामोऽव- 

. सानम्‌" से रेफ की अवसान संज्ञा ओर “लरवसानयो्धिसजनीयः" से विसं करते 
प्र तिभिः" स्प वमुतन्न;होग । 3 » भ} “ 


१६०. ङिति हस्व ह॑ “= ` | 
~; "~: डिति (स० ए१) हस्वः (० ए०) च (अव्यय) 


चित्‌ (प्रत्यय) बाद मँ होने पर हृस्व भी (विकल्प से नदी संलकः 
` शेना) = = 1 5 ४ उ - 9 - - र्त \ ४ 
५/7 इयङ्वङ्स्यानो स्त्रीशब्दभिन्नो नित्य स्त्रीलिगावीदूतो, हस्व च इतर 
1 त्रा नदी संज्ञो स्तो डिति । मघ्यं- मतये । भत्याः-- 
मतेः 2 7 व जि क र 


॥ 


हिद महवा लति, पे रद स्वी" उड खे भित ए नित्य सी 
दीष ईकार एव .ऊक्रार-मौर ` हृस्व . इकार .मीर्‌ उकार की मी, बिके स्मात्‌ 


। 


ज 


` षर इयङ्‌ 
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टू अर्‌ उवङ, अदेश हो, स्त्रीसिग में वंकल्पिक नदी सन्ना" होती है ¢ 
(यथा--) मस्ये-मततय 1 मलत्वाः-मतेः 1 8. -न य 
व्याख्या--पह वंकल्पक नदी संज्ञा--विधायक सूत्र है । इमे सम्पण 
'ुरूयाख्यौ नदी' सूत "नेयङ्वडस्याना वस्त्रौ" से ^न' को छोडकर सुम्युणं सूत्र 
आर "वाऽमि' से "वा" पद अनुवृत्त होगा । इसके अनुसार स्त्री ` शब्दे्तर नित्य 
स्वीलिग वे ईदन्त-इदन्त ओर ऊदन्त-उदन्त शब्द, जिनके (ई-इ, ऊ"उ) के स्थान 
पर क्रमशः इतङ़्‌ ओर उयङ. भदेदा हो, विक्टप से नदी संज्ञक होमे, यदि उनके 
"बाद डित्‌ प्रत्यय हो । यया-- श्री. न्रिय, -धिये), ` मति -(मत्यं--मतये), भु 


. (जवं -घ्रवे), वेनु (वेन्वं-बेनवे) आदि । .. 


साधुत्व-प्रक्रिया 


(शः मत्ये --नतवे ?:--“मति' शब्द की प्रातिपदिक सज्ञा, चतुर्थी" एकः 
वचन की विवक्षा में ॐ" त्यय, "मति +-ड'--इसं दशा मे डतिः नदीं सज्ञा 
सज्ञा जोर 'आाण्नञ्चा' से "आद्यन्तौ टकितौ! के सहंकतर से टित्त्वेन ष 
के आथ्वयवस्वरूप आद्‌. का भागम "मति--बाद्‌ ॐ" - इस दशा मेः 
न्हस्वश्न्‌' से विकल्प सें मति की -'लशक्वतडिते' से ङकार -की इत्संज्ञा, 
"तस्यलोपः' से लोप मति + भाद्‌ +-ए--दसं दशा ` मृ "आद्‌" क टकारः की 
"हलन्त्यम्‌ ' से इत्सज्ञा, “तस्यलोपः' से.लोप "मति +-जा--ए'--इस दशा भे 
"आटश्च से आ ओर “ए के स्थान्‌ पर 'स्यानेऽन्तरतमः के सहकार सें 'वद्धिरोदेच ` 
मँ से दे" वृद्धिरेकादेश -'मति +-ए-इस दशा में .तकारोत्तरवतीं इकार ओरं 
“हः के स्थान पर "इकोयणचि" से 'स्यानेऽन्तरमः के सहकार ` से. यकार. रूपः 
यणादेश “मत्‌ +-य्‌ +े--इस दशा में 'अज्कनं ` (व्यञ्जनं) परेणः संयोज्यम्‌ ' 
से व्णेसंयोग करने पर मत्यै ङ्प वयुतन्न हुमा । जहा “उतिहस्वश्च सूत्र सेः 
मति की वैकल्पिक नदी संज्ञा नहीं होगी, वहां शेषो ध्यस्लि' .सूत्र.से मतिः कीः 
विसंज्ञा. होगी , गौर पवोडिति'. से -स्यनिःन्तरतम्‌ः ओर, "अलोऽन्यस्य ' -के- 


1 2 
८ 


सहकार से बन्त्य अलं तकरारोत्तरवतीं “इकार क स्थान पर्‌ "एकार गुण करने 
प्र.“मत्‌ ए1-ए--इस.दशा मे "एचोऽयवायावः" से षा +अय्‌ {ए 
--इस दशा मे "अन्नं, (उ्यज्जनं) परेण संयोज्यम्‌, . से वणेखंबोगः करने परः 
भमतेये' रूपं सिद्ध हुमा ! - . ` = 
(१२) मतिभ्यः --“भति'--शब्द की - भातिपदिक ४ चतुर्थी बौर 


पञ्चमो . बहवचनं को वितकषा मे ` “भ्यस्‌ सुप्‌-“मतिभ्यस्‌"-- इष दश भ 


{ २१८ ) 


` “ध्वसजुषोरः' 'मतिम्यर' उपदेशेऽजनुनासिक ' से “र” के उकार" की इत्सं्ा 
जोर 'तस्यलोपः' से लोप, "मतिम्यर्‌' इस ददा में “विरामाऽवसानम्‌ ' से रेफ 
की अवसान संज्ञा, ओर “खरवसानयोधिसजं नीयः” से विसगे करने पर मतिभ्यः 
रूप चयुत्पन्न इमा 


(११) 'मत्या-मते--मतिः-शब्द की प्रतिपादिक संज्ञा, पञ्चमी, षष्ठी 
एकवचन कौ विवा मं क्रमशः डसि ओर नृस्‌ युप्‌, मति--डसि (उष्‌).- 
इस दशा मे-ःडसि के इकार" की "उपदेशेऽजनुनासिकइत्‌' से इत्संज्ञा “तस्यलोपः” 
से लोप्‌, 'मति-[-डस्‌*-इस दशा मे "लशक्वतद्धिते" से ङ की इत्संज्ञा, 
(तस्यलोपः' से लोप मति +अस्‌"- इस दशा मे 'ङितिहस्व्च' से "मति" की 

, "वैकल्पिक नदी संजा आ० नद्याः से 'ाचन्तौ टकितौ के सहकार से डतूके 
-आद्यनेववस्वरूप “भाट्‌" भागम “मति +- आट्‌ +- अस्‌" इस ददा में "टकार" 
हलन्त्यम्‌.” से इत्संज्ञा, "तस्यलोपः' से लोप “मति + आ --अस्‌*-- इस अवस्था 
भें "माटश्च' से माद्‌ के "भा" भौर अचमूत अस्‌ के "जः के स्थान प्रर 
“स्यानेऽन्तरतमः के सहकार से 'वुद्धिरादेच' मे.से जाः वृद्धिरेकादेश “मति 
य सा मे . इकोयणचि" से. त के सहकार से 

` *तकारात्तरवर्तीं इकार के स्थान पर “य्‌” ससम यणादेव, _ “यतु य्‌ +-भा--स्‌"- 
इस अवस्थां मे 'अज्छीनं (उ्यञ्जनं) च संयोज्यम्‌ से वणंसंयोग = 
मत्यास्‌ -इस स्विति में ससञ्ुषो रः" से रुत्व, मत्यार~-इस दषा में "उपदेशे- 
-श्ननुनासिकडत्‌ से. के “उकार' कौ इत्सज्ञा 'तस्यलोपः' से लोप, "मत्यार्‌"-इस 
स्थिति मे "विरामोऽवसानम्‌" से रेफ की अवसरानसज्ञा, 'खरवसानयोविसजंनोयः” 
से.विसनें करने पर 'मत्याः' रूप बना । ~ 


 _ “मति. की जहां 'डितिहस्वदच' से वंकत्पिक नवी संज्ञा. नहीं होगी, वहां 
षो भयस" से पिसंजञा मौर . “वडिति - से  -स्थानेऽन्तरतमः' भोर अलो- 
ऽन्त्यस्य" # सहकार से जन््य बल्‌ तकारोत्तरवतीं “इकार के स्थान १२ ^" गुण 
र ए मौरण के स्थानपर 
५ स -मत्‌ 1-ए-1-सू--इस “दशा भे 'ल्छीनं (व्यञ्जनं). परे 
-सयोन्यम्‌' से व्णसंयोग मतेस्‌-- एस द्रशा. मं प्र॑नत्‌ उत्व विसगं होने-पर 
तेः" स्प सिद्ध होगा। ` मः भ 
4 0 व संज्ञा, षष्टी--सप्तमी द्वि- 
^ 7 क ।वत्दामं “गोर ' सुप्‌, "मति -{-: स दस दशा मे 'दकोयणचि' सेः 
श्मनेऽन्तरतमः" क सहकार से तकारोत्तरवतीं कार" के स्यान पर यणादेश 


1 = 


( २१९ ) ` 


“मत य्‌ गोस“-इस दशा में “अज्कीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोच्यम्‌' से वणसंयोग 
मत्योस “--इस दका में "ससजुषो रः" से रत्व “मत्योर्‌' “उपदेशेऽननुनासिकइत्‌” 
से रु के “उकार' की इत्सज्ञा ओर 'तस्यलोषः" से लोप “मत्योर्‌ इस दशा मे , 
"विरामोऽवसानम्‌" से रेफ की.मवसानसंज्ञा गौर रवसानयोविसनेनीयः' से विसमं 


करने पर “मत्योः रूप सिद्ध हृभा । 


. (१३) मतीनास--“मतिः- शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, त बहुवचन ` 
की विवक्षा मे "भाम्‌" सुप्‌, (मति-{-आम्‌'- इस दशाम 4 
“भाचन्तौ टकितौ" के सहकार से दित्वेन स्थानी "आम्‌, के भाचयवयवस्वरूप “नुट्‌” 
भागम “मति नुद्‌ +-आम्‌'--इस दशा मे नुट्‌" के “टकारः की “हलन्त्यम्‌, से 
मौर 'उकार' की "उपदेशेऽजनुनासिकडइत' से इत्संज्ञा, "तस्यलोषः' से लोप, मति ` 
+न्‌ 1-लाम्‌--इस दक्षा मे मति की "यस्मातप्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्खम 
से अङ्गसंज्ञा, अजन्त ङ्ख, मति के अन्त्य भल्‌ "इकार' से “नामि! सूत्र से 
अलोऽन्त्य' के सहकार से "गत्‌ +-ई +-न्‌ +आम्‌' इस स्थिति में . "अच्छलं 
(ष्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ ' से वणं संयोग “मतीनाम्‌, रूप सिदध हुमा 1 


१६१. इदुद्भ्याम्‌ ७.३।११७ 
इडवभ्याम्‌ (० ए०) | 
( हस्व इकार गौर उकार से परे (*ङि' को आम्‌” होगा 1)]... 
इदुद्‌म्यां नदी संज्ञकाभ्यां परस्य डेराम्‌ 1 मत्याम्‌ । मत्तौ । वेषं इरिवत्‌ । 


एवं बुद्ष्यादयः। ध 


` हिस्दी अनुबाद- हृस्व इकारान्व भोर `उकारास्त-नदी संज्ञक (बन्दा) से 
परे डि" क स्थान पर ।आम्‌” (जादेश) होभा । (यथा-) मत्याम्‌- मतौ ! 
चेष 'हरि' के समान रसे ही बुद्धि" मादि मी होगि ! , 


,“ व्याख्या--यह्‌- "आम" विवायक- सूत्र है! इसमें “डराग्नयाम्नीम्यः से 
+नदीम्याम्‌' (विभक्तिपरिणाम पूवक) 'तथा “राम्‌ कौ जनुवृत्ति करनी पती. 
६ । इसके अनुसार नदीसंजञक इत्‌ (इदन्त) भौर उत्‌ (उदन्त) से परे छि को 
भाम्‌" आदेश होगा 1 ग्रभ्ा-'मति¬-डिः--इस दक्षा मे नदी. संज्ञक भति 
दन्त से,.प्रे “{ड' को प्कृतसूत्र से "माम्‌". होकर यणादेश पूर्वक सत्याम्‌ , रूम 
सिद्धहोगा। ` ` ष । 1 


` | 


(० 


साघुत्व-्रक्रिया 
(१४) भत्यान्‌--मतो-“मति'- शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, सप्तमौ 
एकवचन को विवक्षा मे “डि" सुप्‌. "मति -{-डि*- इस स्थिति मे “ङिति हस्वश्च" 
से मति की विकत्पःसे नदी संज्ञा - इदुद्भ्याम्‌” से नदी संज्ञक इदन्त.मति सै 
पर “ड के स्थान पर 'आम्‌' आदेशः 'मति-{-आम्‌--इस अवस्था में “स्यानि- 
वदादेशोऽनर्विषो' से "आम्‌ में डित्व का अतिदेश ` "आण्नद्याः से अतिदेशित 
डित्‌- माम्‌" के टित्वेन.आद्यवयवस्वरूप नाद्‌ का आगम, 'मति-+-भाद्‌ + 
"जाम्‌ इस दशाम ष्ट कौ हलन्त्यम्‌” से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः" से लोप, 
मति आ + मामू" -इस अवस्था मे “आटश्च सेम्ाट्‌के शभा" मौर आम्‌ 
के आ" के स्थान पर “स्थानेऽन्तरतमः के सहकार से "वृद्धिरादंच्‌" भें से (आः 
बदिरेकादेक ` “मति + आ -म्‌'--इस -अवस्था मे “इकोयणचि से 
-्यानेऽन्तरतमः' के सहकार से तकारोत्तरवर्ती “इकार के स्थान परः शय' यणा- 
देश; मत्‌-1-य्‌ 1-आ-[-म्‌--इस. दशा मेँ 'मज्क्लीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" 

सेःवणंसंयोग करने पर मत्याम्‌" रूप सिद्ध हुमा । ^ 

जहां “डिति स्वश्च. से मति की वंकल्पिक नदी- संज्ञा नहीं होगी, 
वहां शपो ध्यसलि' से मति" की धि-सज्ञा, "अच्च घेः“ सूर से डि" के इकार 
के स्थान पर “गौः तथा. अलोऽन्त्यस्य' के सहकार से धिसंल्ञक "मति" के 

मन्त्र अल्‌ तकारोत्तरवर्तीं "इकारः के स्थान पर. अ". अदेश “मत्‌अः+- ङ्‌-[- . 
“इस दशामे = की "लशक्वतद्धिते" से इत्सज्ञा, 'तस्य लोपः” से लोप 
“म॑त्‌-[-म + ओौ"--इसं दशा में “वुद्धिरेचिः से स्थानेऽन्तरतमः" के सहकार से 
(031 में से, मो" वृद्धिरेकादेशः मत्‌ -1-गौ इस दशा ` मे “अज्कषीनं 
(ग्यस्ननं) परेण संयोज्यम्‌" से वरणसंयोगं करम पर “मतो' रूप सिद्ध.हुमा.।  , 


: (१५) सतिषु -“मतिः शब्द. भ्ातिपदिक्‌ सज्ञा, सप्तमी बहुवचनः की 
विवक्षामे' शुप्‌" प्रत्यय, , मति {-सुप्‌*--इस. दशा मँ "हलन्त्यम्‌" से सुप्‌ के 
{पकार". कौ इत्सज्ञा, (तस्य ` लोपः .से. लोप “मति +सुः--इसः स्थिति में 
“अदेवा रत्यययोः" से  तकारोत्तरवतीं इकार--इण्‌ के पदचात्‌ अपदान्त प्रत्यया- 
वयवस, के सकार के स्थान प्र षत्व मति {म्‌ {-उ' इस-दशा मे; “अजन 
:(ग्यञ्जनं) परेण -संयोज्यम्‌”- से वणंसंयोग, -ूवंक, "मतिषु" रूपः ज्युतयन्न 
त्रा क" क) 1. = (5) 3 करोः नित रा. ६: 9 

(व (१६)हे मते--'मतिः- शब्द्‌ की प्रातिपदिक संज्ञा, सम्बोधन एकवचन की 
, (ववक्षा मे रथमा एकवचन का शसु विभक्ति प्रत्यय सु के. उकार' कीः 


( २२१९). 


“उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से “इत्‌'-संज्ञा, तस्य लोपः से लोप, व सम्बुद्धिः बदिः. 
| चे श्युः की, सम्बुद्ध-संजञा "स्वस्य गुणः" से गुण मौर.  ^स्थानेऽन्तरतप्त" के .. 
सहकार मे इकार के स्थान पर अदेङ्‌ गुणः मे से “ए” गुण, "मत्‌ ए.स्‌'- इस 
०. न हवत" से (सुः करा लोप, भज्तोनं परेण संयामः 
संयोग करने पर "मते" रूप व्यूत्पन्न हा, सम्प्रति ' सम्बोवन.चिहघाद्न 
। करने पर है मते" रूप वेगा ध 78 ष र भा 
| निेष- सम्बोधन द्विवचन एवं वहुवचन के रूप प्रथमा द्विवचन एवं ` 
चहुवचन के रूपों मे हे” चिह्नं जोड़ने पर बनेगे 1 ५ 
अ । 
। १६२. स्त्रियाः ६।४.७९ : 
.स्ियाः. (० ए०) र~ 8 
| [स्त्री (शब्द) के स्थान प्र (अजादि प्रत्ययं परे इयङ्‌ होगा) ] 
, स्थेय स्यादजादौ प्रत्यये परे 1 स्तव्ियो, स्वियाः। 


` हिन्दी अनुबाद इसके (सती के) स्थान पर अजादि प्रत्यय षरे "इयङ्‌" ( 
(मादे) होगा । (यथा- ) स्त्रियौ, स्त्रियाः । = 


¡  च्यारया--यह "इयङ्‌" अदेश विधायक सूत्र है। इसमे अचिदनुषातुशर वां 
स्बोरियङ्वङी' से "अचि" ओर “इयङ्‌, की गनुदृत्ति करनी पडती हे ।` अनिः 
पद अध्याहूत प्रत्यय का विरेषुण है, अतः तदादिविधि से "अजादि'--बथं क्रि... 
भाप्ति होती है । इतके अनुसार यदि अजादि प्रत्यय. वाद में ` हो, तो 'स्वरौ-- - 
शब्दे को "इयङ्‌ अ दिशं होगा 1 यह यद्यपि अनेकात्त्वेन "अनेकाटिदात्तवेस्य' सूत्र. 
से व आदेश सम्पुणं स्व" स्थानी के स्थान पर ह था, तथापि "ङन्वेन 
च' से अन्त्य अल्‌ “ईकरार' के स्थान पर “इयङ्‌ होगा । उदराहुरणारथे-- . ˆ 
“स्व {-गौ--इस स्थिति में "बौ" जादि प्रत्यय परे शस्त्री" के -अन्त्यं- 
रार के स्थान पर .इयड्‌' होने पर (त्‌ इयङ्‌ 1 जो--इस दधा से.यङ्‌के- 
(ङ: की हलन्त्यम्‌” से गौर "अ" कीः "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से इत्संज्ञा-अौर - , 
् पः" सेः लोप स्तर इय्‌ [-ओौ' वर्णं संयोग 'स्वियो--रूप व्युत्पन्न 
हेषा । ५ 


| 


( २२२ ) 


साघुत्व-परक्रिया 


. < (१) स्ौ--स्त्री' शब्द की प्रात्तिपदिक संज्ञा, प्रथमा एकवचन की विवक्षा 
भे शसु विभक्ति, 'स्त्री--सु--इस दशा में "सु के “उकार' कौ “उपदेशेऽजंु- 
नासिक इत्‌' से इत्सज्ञा, “तस्यलोपः' से लोप, सस्त्री +स्‌" इस दला में यत्तः 
डीष्‌-परत्ययान्त “स्त्री शब्द इयन्त है गौर "अघुक्त एकाल्‌ . भरत्यय' से “सू” 
भपृक्त संज्ञक है, अतः "हल्‌-ङयाग्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्य भ्रक्तं हल्‌" से अपृक्त 'सू” 
कालोप करने पर ‹स्तरी' शब्द ब्युतन्न हुमा । 


(२) स््रयौ--सस्वी-शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा-द्वितीया तथा सम्बो>- 
धन द्विवचन की विवक्षा में ओौ अथवा ओद्‌" सुप, स्त्री -{-ओ (ट्‌)--इस दशा 
भे ओट्‌ के !टकार' की "हलन्त्यम्‌" से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः से लोप, 'स्ती + 

इस - ददा मेँ ‹ स्त्रिया" सूव्र॒से “इयङ्‌ आदेश, अनेकाल्त्वेन “अनेकाल्‌ 
शित्‌ स्ंस्य' से सम्पूणं स्त के स्यान पर “इयङ्‌, की प्राप्ति किन्तु "डित्त्वेन" 
"ङिच्च' से केवल भन्त्य अल्‌ “ईकार' के स्थान पर “इयद्‌ का विवान “स्तर 
इयङ्‌ -[-ओः-- इस दशा में हलन्त्यम्‌ से “इयङ्‌ के “इ' की ओौर ““उपदेशेऽजनु+ 
नासिक इत्‌" से “अकार' की इत्सज्ञा, ओौर "तस्य लोपः' से लोप, ^स्त्र + इय्‌ +- 
ओ- इस दशा मे 'अज्जीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वरणं संयोग करने 
पर !स्तरियौ' रूप व्युत्पन्न. होता है ।;हे सम्बोबन चिह् लगाने से €हे स्त्रियो" 
रूप हो जायेगा । सहनी र 


(३) स्त्रिय--्व्री' शव्द प्रातिपदिक संज्ञा, `: भयमा -तथा _ सम्बोधन 
बहुवचन की विवक्षा मे जस्‌ सुपू, स्वी -{-जस्‌--इस दशा मे जस्‌ के जकारः. 
की र द" से इत्संज्ञा, “तस्य लोपः” से लोप ^स्नी [-भस्‌' दशा में “स्त्रियाः सूर 
से“ शित्स्ंस्य' के निषेघ पुवंक “ङ्च्च' के सहकार से अन्त्य अल्‌ 
“ईकार के स्थान, पर "ईयङ्‌" आदेक, स्त्र -{-इयङ्‌।-असु' इस दशा मे इयङ्‌ 
के ड" की “इलन्त्यम्‌' से ओर अकार की. “उपदेशेऽजनुनासिक इदु" से इत्संज्ञा; 
“तस्य लोपः लोप, “सत्र +- इय्‌-+-अस्‌ -इस दशा में “अञ्कषीनं (व्यञ्जनं) परेण . 
संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर “स्त्रियस्‌ दशा में ससजुषो सः' से "स" को रत्व 
“स्तियरु--इस स्थिति में ₹ का "उकार" की "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्सज्ञा 
“तस्य लोपः" से लोप “स्त्रियर्‌' विरामोऽवसानम्‌ › से रेफ की अवसान संज्ञा भौर 
. "“लरबसानयो विस्ंनीयः' से विसगं करने पर “स्त्रियः” रूप निष्पन्न हुमा । दे 

सम्बोधन चिल्ञांकन से €हे स्त्रियः" रूप हो जायेगा । 
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१६३. वाऽम्‌शसोः '६।४।८० 
वा (अब्यय) अनूशसोः (० द्वि०) ० र 
[अम्‌ ओर शस्‌ के वाद में आने.पर (इयङ्‌) विकल्प से (होगा) ।] 


अमि रति च स्त्रिया इयङ्‌ वास्यति, । स्तियमूस्व्रीम्‌; स्तिमः स््रीः,. ` 
स्वरया, स्त्रियं, स्वियाः । परत्वात्तुट्‌ स्त्रीणाम्‌ स्त्रीषु! ` 


हिन्दी अनुवाद--अम्‌ गौर यस्‌ विभक्तयो के परे रहने पर स्प्री शव्द ॐ 
स्थान पर इयङ्‌ वं कल्पिक होगा, यथा) स्वरियम्‌ स्तम्‌ “^^ 4४ 

।  व्याख्या--यह व॑करिपक इयङ्‌ का वियायक सुतर है, इसमें स्वियाः सूत्र 
| भोर अचिदनु धातु भूवां रवोरिङ्बडी से इयङ्‌ कौ अनुदत्ति करनी पड़ती है । 
| इसके गनुसार बम्‌ ओर यस्‌. आने पर स्त्री शब्द के .. स्थान पर वैकल्पिक 
| इयङ्‌ होगा, यथा--रौ अम्‌” इस दशा मे "इयम्‌" .होकर स्त्रियम्‌ रूम गौर 
| अभावे प्रक्ष मे स्व्ीम्‌” रूप वनता है । । 
(साधुत्व परक्तिया . 


1 (४) स्त्रियम्‌ --स्वरी?-शव्द ्रात्तिपदिक संज्ञा, द्वितीया एकवचनः की 
विवक्षा में अम्‌” सुप, 'स््री + अम्‌" इस दशा में "वाऽम्‌ शसो से “अनेकाल्‌ 
शित्सवस्य' के निषेव पुवं “ङिच्च के सदकार से स्त्री के बन्त्य "अल्‌" ईकार .. 
के स्थान पर इयङ्‌ के ङ्‌. की वंकत्पिक प्राप्ति सतर्‌+-इयङ्‌-[-अम्‌' - 
इस दशा में इयङ्‌ के ङः ° की (हलन्त्यम्‌ से ओर "गकार' कौ “उपदेशेऽननु- 
नासिक इत्‌" से इत्सज्ञा तस्य लोयः' से लोप “स्त्र्‌ {-इय्‌ 1-गम्‌-- इस दशा में 
(अन्नं व्यञ्जनं परेण्‌ संयोज्यम्‌" से वणं संयोग स्वियम्‌' रूप सिद्ध होगा 
भभाव पक्ष में जहां वंकत्पिक इयङ्‌ की प्राप्ति नहीं होगी, वहा. स्त्री †-अम्‌'~ 
इस दशा मे “अमि पवः" से पूवं रूप॑कादेदा स्त्र्‌ + ई-{-मम्‌-इस दशामें 
५ * से वणं संयोग करने पर “स्त्रीम्‌ रूप व्युत्पन्नं होगा 1 

। (४) स्त्रिय- स्त्रीः - स्त्री शब्द प्रातिपदिक सज्ञा, द्वितीया. बहुवचन की 
हो विवक्षा में शस्‌" सुप्‌, स्वरी -¡-शस्‌'- इस दशा लश्क्वतद्धिते' से हासः 
गु" कौ इत्संञा, (तस्य लोपः से लोप सस्व }-बस्‌-- इस दशा भ-- 
बक्ति प्रथमा बहुवचन वत्‌ । | 0 

,  -अभाव पक्ष मे "इयङ्‌" के-जभाव मेँ “स्त्री +-अस्‌- इस दशा में भ्रयमयोः 
[वं सबणं' से रेफोत्तरवरतौ “ईकार' बौर अस्‌ के “रकार के स्थान पर पूवंसव्णः 


| 
| 
| 
1 
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्र्थकादेश शकारः करने पर 'स्व + ई +स्‌" -- दस दद्या मं अज्कीनं (व्यञ्जनं) 

-'यरेण संयोज्यम्‌ से वणं संयोग 'स््ीस्‌" इस दशा मे “ससजुषो > से "ईकरोत्तर- 
वर्ती" “स' के स्थान पर “र, 'स्वीर--इसं दशा मे “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से 
५ .के "उकार! की इत्संज्ञा, (तस्य लोपः” से लोप 'स्व्रीर्‌--इस दशा मे रेफ की 
“विरामोऽवसानम्‌” से अवसान सत्ता? 'खरबसानयोदिसजंनीयः' से विसगं करने 
"रर ‹सतरीः' रूप सिद्ध होगा । ४ 


(&) स्त्रिया--स्ती शब्दः की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया एक वचन की 
पृविवक्षा मे.टा विमक्ति-प्त्ययः स्र +टा'-इस दशाम “चुट सेष्टा'के 
"टकार! की इत्सज्ञा, “तस्य लोपः" से लोप, -स््री-[-मा--इस दशा में 
-.उनिकाल्स्सर्वस्य' के निषेध पूवक. "डिनच्च' ` के सकार से स्त्री के अन्त्य अल्‌ 
-रेफोत्तरवर्ती "ईकार" के स्थान पर -"इयड्‌' आदे स्त्र -[-इयङ~†-भा - इस 

. स्थिति मे 'दयड' के "उकारः की "हलन्त्यम्‌ से गोरं "भकार की "उपदेशेऽजनु 
-लासिक इत्‌" से इत्संज्ञा “तस्थ लोषः' से लोप “स्त्र -¡-इय्‌ भा" -इस दशा में 
“अन्क्ीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌! से वणं संयोग करने पर “स्वरिया' रूष 
उत्पन्न होगा । ६ 


` (ऊ) स्नीभ्याम--स्तरी शाब्द कौ प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया चतुर्थी ओर 
.संचमी द्विववचन की विवक्षा में भ्याम्‌” विमक्ति जञ्जलीनं ^" ' वणं संयोग 
-करने पर 'सतरीभ्याम्‌' रूप व्युत्पन्न होगा । मज 

“~ ` (र्‌) ` स्त्रीभि --्ती' की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया बहुवचन की विवक्षा मे 
"नभिस यु , “स्त्री न-भिस्‌- इस दशा मे .“अज्क्लोनं (व्यञ्जनं) .परेण संयोज्यम्‌" 
-से वणे संयोग “सत्रीभिस्‌--इस दशा में “ससजुषो रुः' से ईकारोत्तरवती सकारः 
कै स्थान पर “₹' सत्री ,' भिर". इस दशा मे -“उपदेशेऽलनुना सिक इत्‌" सेरुके 
उकार को इत्सज्ञा, तस्य लोपः से लोप “तरीमिरः'---दस मवस्था मे विरामो 
वसानम्‌ से रेफ की अवसान संञा, 'खरवसानयो विसर्ननीया से उसके स्थान 
पर विसगं करने पर “स्त्रीः” रूपं निष्यन्न हुमा । ` 4 


` (8) -स्तिये--सी' 1 शब्द कौ प्रातिपदिक. संज्ञा चतुर्थी. एक . वच गी 
` विवक्षा मेँ ङ" सुप्‌ "स्रौ -।-ॐ इस दशा मे “लक्ाक्वताढते' से “छकारः की 
इत्सज्ञा, "तस्य लोपः” -से लोप सस्त्री -{-ए"- इस स्मिति ुस्त्याख्यौनदी' २ 
स्त्री कीः नदी संज्ञा, “भाण्नयाः' से. मन्तो टकितौ. के सहकार से टित्त्वेन 


नदी के याघवयव स्वरूप "आद्‌" का मागम (तरी +-माद्‌ ए --इस , रि 
- सँ "हलन्त्यम्‌" से माद्‌ के टकार' की इत्संज्ञा, ^तस्य लोपः से लोप सस्त्री + 
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आ -{-ए'-इस स्थिति में (आटश्च' से आ ओर्‌ ए के स्थान पर ‹स्थानेऽन्तर 
तमः के सहकार में दे" वृद्धिरेकादेश 'स्तरी रे इस दशा में (सविया 
(अनेकाल्शित्सवंस्य' के निषेवपूरक “डिच्च' के सहकार से स्त्री ॐ अन्त्य अलं 
। “ईकार के स्थान पर इयङ्‌" अदेश (स्र [-इयङ +- ए इस दज्ञा में इयङ्‌ के , 
ङकारः क्रौ 'हलन्त्यम' से ओर “अक्तार' की "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से ` 
इत्स, . "तस्य लोपः, से लोप ‹सतरू-[-इ्‌ {ए इस दशा मे 'अज्तीनं 
-4 (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने प्र “स्वियं" रूपः निष्पन्न 
‡"हमा ॥ ८ 


। ` (१०) स्निया--स्त्री' शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, पज्चमी पष्ठी एक 
| वचन की विवक्षा मे ङसि गौर ड सूम्‌, स्वरी डसि (ड स) इत दशा 
मे @ सि" के इकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्सज्ञा, "तस्य लोपः" - से 
लोप सस्त्री +ङस्‌- इस दशामेंडस'के 'इक्रार' की लशक्वतदधिते' से 
| इत्सज्ञा, "तस्य लोपः" से लोप, “सत्री {-मस्‌' इस दशा में ुरू्यादयौ नदी" से 
स्त" की नदी संञा, 'भाष्नवाः' से “आषन्तोटकितो" के सहकार से आद्‌+ , 
।भस्‌' आद्‌ के 'टकार' की हलन्त्यम्‌" से इटपज्ञा, "तस्य लोपः से लोप स्क 

| +- आ -[-अस्‌'--इस दशा में 'आटर्च' से “जा गौर आ" के स्थान पर 'स्थानेऽन्त- 
[रतमः' के सदृकार से “आ' वृदधिटेकादेड स्त्री +आ--स्‌- इस दक्षा में 
(स्तरियाः' सूत्र से अनेकाल्शिस्सरवस्थ' के निषेधपूवं ङिच्च के सहकार त स्वरी - 
के अन्त्य अल्‌ ईक,र के स्यान पर "इयङ्‌" अदेश स्व [-दयङ््‌-[-आ त्‌ 
दस दशा मे इयङ्‌ के 'ङकार' की !हलन्त्यम्‌' से ओौर “अकार की "उपदेशेऽनु- 
नासि इत्‌" से इत्संज्ञा "तस्य लोपः" ते लोप 'स्व्‌ +-इय्‌ {आ -स्‌'--इस 
दशा में अञ्क्षीनं (व्यञ्जन्‌) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग “स्वियास्‌- दस 

। दगा मे ससजुषो उः" से अकारोत्तरवर्ती “सृ” के स्थान पर “र स्वरियार- इस 
'दला में “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से र के “उकार' की इत्संज्ञा, "तस्य लोपः" से 
लोप 'स्वियार्‌' इस दशा में "विरामोऽवसानम्‌" से रेफ की अवसान संज्ञा, 
 (छरवसानयोधरिसजनीयः" से विसगं करने पर "सत्रियाः" ₹प व्युस्पस्न हुमा । 

| व (११) खयो--‹स्तरी' शब्द प्रातिपदिक संज्ञा, शष्ठी-सप्तमी द्विवच्र की 
विवक्षा मे "ओस' सुप्‌, 'स्वी {-ओस्‌'--इसष दशा मे इको यणचि" सुतर से 
९यानेऽम्तरतमः' ॐ सहक्तार से रेफोकत्तरवतीं “ईकार' के स्थान पर 'यक्नार^ यण्‌ 
स्व [व्‌ [ओस्‌ --इस दशा मे “अञ्न (व्यञ्जनं) परेग संयोज्यम्‌" से 
बश योग “व्योम्‌--इस दशा .मे- “ससजुषो ₹' से ओकारोत्तरवतीं स्‌" के 
स्थानं पर “स' (^्त्योड' इस दशा मे “2' के उकार शी “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? 
| १ 
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से इत्सज्ञा, "तस्य लोपः' से लोप “स्योर' इस दशा मे "विरामोऽवसानम्‌" से 
रेफ की अवसान संज्ञा, “खरवसानयोविसजंनीयः' से विसगं करने . पर स्वयोः 
. रूप निष्पन्न होगा ॥ 


(१२) स्त्रीणाम--‹स््री-- शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, षष्ठी बहुवचन के 
विवक्षा मे 'जाम्‌"-सुप्‌, सत्री + आम्‌--इस दशा में गूरूत्याख्यौ नदी से नदी 
संज्ञक स्वरी" शब्द की “स्ियाः' से 'इयङ्‌' ओर "हुस्वनचायोनुट्‌' से "नुद्‌ 
की भी प्राप्ति होती है, किन्तु "परत्वान्तुद्‌--की व्यवस्यानु्तार नुट्‌" क 
` विधान ओर “इयङ्‌ का निषेध, "अदयन्तौटक्ितौ' के नियमानुसार टितत्वे 
नुट्‌ की “आम्‌' के आधवयव स्वरूप प्रदृत्ति “स्वरी नुद्‌ आम्‌" इस दशा : 
"नुट्‌" के “टकार' की हलन्त्यम्‌" से गौर "उकार' कौ “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
से इत्संज्ञा, ।तस्य लोपः से लोप, स्त्रीन्‌ -{-आम्‌“-इस दशा › 
'अट्‌कुष्वाङ्नुम्ब्यवा येऽपि" से ^न्‌' को "ण्‌" करने पर स्त्री ण्‌ + आाम्‌'- 
इस दशा मे "अज्कषीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌” से वणं संयोग करने प 
'स्त्रीणाम्‌' रूप निष्पन्न हुमा । 


(१३) स्त्याम्‌--'स्वी' शब्द प्रातिपदिक संज्ञा सप्तमी एक वचन वं 
विवक्षा में 'ङि'- सुप्‌ स्त्री + डि इस दशा में युरू्याख्यो नदी" से “सत्र 
की नदी संज्ञा, 'ङरास्नदाम्नीडयः सूत्र से ड" के स्थान पर आम्‌" अदद 
“त्री -[-माम्‌'-इस दशा में “हस्वनद्यायोनुट्‌' से नुट्‌" का आगम, कि 
9. मेँ “डित्व' के अतिदेश पुवं क परत्व 
“भाण्त्ाः' से आद्‌" की .दकितौ' के सहकार से 'आम्‌' के आधवयव 
स्वरूप आगम “सकृद्गतौ -यद्वाधित्‌ः तद्वाधित मेव" से नुट्‌ का निषेषे “स्त्री + 
आद्‌ [-माम्‌'--इस दशा मे आद्‌ के टकार" की "हलन्त्यम्‌" से ओौर उकार फं 
(उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्संज्ञा "तस्य लोपः" से लोप स्त्री {-आ-|-भाम्‌ 
ाटञ्च' से “स्थानेन्तरतमः के सहकार से 'वद्धिरादच्‌" मे से "आ ओर आ' ठ 
स्थान पर “आ वृद्धरेकादेश स्त्री +भ + म्‌ ~ इस दशा मेँ “इकोयणचि. १ 
रेफोत्तरवर्तीं ईकार के स्थान पर (स्थानेऽन्तरतमः के स्थान ` पर “गूणादे8 

, भ्यत्रू [य्‌ 1-भ-[म्‌' इस स्थिति. मे- “अज्सीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌, ` 
वणेसंयोग करने पर “सत्याम्‌ रूप सिद्ध होगा 1 


(१४) स्त्रीषुः- सत्री" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, सप्तमी द्विवचन व॑ 


विवक्षा मे शुप्‌"-्त्यय, स्त्र }-सुम्‌“-इस दशा मे "हलन्त्यम्‌" से सुप 
“पकार' की इत्सज्ञा, तस्य लोपः” सेः लोप “स्वी +सु" इस दशा मे बदिः 


( २२७ ) 


 अत्यययोः' से सु के “सकार' के स्थान पर “पकार' करने पर “स्वरी +-ष्‌ +उ१- 
इस दशा मे अन्स्ननं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने परं 
“स्वीषु" रूप व्युत्पन्न होगा 1 


; (१५) हे स्त्रि--स्ती" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, सम्बोधन एक वचन की 
विवक्षा में प्रथमा एक वचन के “सुः प्रत्यय का आगमन, “स्त्री -[-सु--इस्‌ 
 , दशा मे "एक वचन सम्बुद्धिः" से “मु" की सम्बुद्धि संञा, शूस्याख्यो नदी" से 
¶ स्त्री" शब्द कौ नदी संज्ञा अम्वाथन्ोिःस्वः' से स्वरी के ईकार के स्थान पर 
। ह्रस्वत्व “स्वि सु --इस दशा में सु के 'उकार' की "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌” 
से इत्संज्ञा, "तस्य लोषः' से लोप "स्वर {स्‌-इ दशाम "एङ्हस्वात्तम्बुदधे“ 
| से “स्‌ के लोप पूवक हे" सम्बोधन लगाने पर हे. स्ति" रूप व्युत्पन्न शोगा 1 


१ । 


1 --° इति °-- 

| 

्‌ 

( 

| य 

| 

१| 

† भ्रथाजन्त नपु सकलिङक प्रकरणम्‌ ` 
] (इसके बाद अजन्त नेषु र लिग-परकरण) 
॥ ज्ञान क-ख ` 


" १६४. अतोऽम्‌ ७।१।२४ 

५ अतः (ष ए०) अम्‌ (भ्र० ए०) 
॥- 
५1 


(हस्व अकार से पर अम्‌ हो ।) 

अतोऽङ्गात््लीवास्स्वमोरम्‌ । अमिपुवंः- ज्ञानम्‌ सङ्हस्वाद-इति ` 
। हत्लोपः-है ज्ञान । 

॥ ` दिन्बी अनुवाद--हस्व अकारान्त नपु सक अंग से परे “सु ओर “अम्‌ को 
“अम्‌' आदेश (होगा) । 'अभिपूवंः (से पूवंरूप होकर) ्ञानम्‌' (सिदध होता 


( | २२८ ) 


8) । "एङस्त्रातु' से हल्‌ (सू) का लोप (होने पर) हे शान" (कूप निष्पन्न 
होगा) \ । 


व्याख्या--यह अम्‌ विधायक सूत्र है । इसमें सम्पुणं स्वमोनषुसकात्‌” ओर 
*अङ्खस्य'--अधिकार सूत्र की अनुवृत्ति करनी पडती है । अङ्गस्य का पञ्च 
म्यस्त मे विपरिणाम तदन्तविधि होकर *अदन्तादङ्कात्‌" अथं प्राप्त होता ३1 
-दसकरे अनुधार बदन्त नपु सक अंग से परे सु" ओर “अम्‌' के स्थान पर अम्‌" 
-मादेक होया। “अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य" के अनुसार यह “अम्‌. सम्पूणं स्थानी 
ओर जम्‌" के स्थान पर होगा, यथा--न्ञान--सु- इस दशा में भङृत सूत्र से 
सु" के स्थान पर "अम्‌" करने पर ज्ञान गम्‌ इस ददा मे अमिपुरवंः' से पूवं 
रूप करने पर ज्ञानम्‌” रूप वनता है 1 : 


सम्बोधन मे "एकवचन सम्बुद्धि" सूत्रसे उु की सम्बुद्धि सज्ञा भौर 


एङ्ह्वस्वात्सम्दुद्धः' मे ^स्‌' (यु) कालोप होने पर ^हे' सम्बोधन चिह्ल कै 


भ्रयोग से 'ह ज्ञान" व्युत्पन्न होता है । 
साधुत्व प्रज्वा 


(१) ज्ानम्‌-श्ञानः शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा, हितीया एक 
जन की विवक्षा मं “सु मौर अम्‌--सुप्‌ः ज्ञान +सु (अम्‌) -ईइस दशाम 
शस्वमोनं प सकात्‌' सरे "सु" के लोप की प्राप्ति, किन्तु अतोऽम' से उत्करा निपेष 
जीर सु ओर ञम्‌ के स्थान पर “अम्‌ की प्राप्ति, ्ञान-[-अम्‌--इस स्थिति 
भे “भकः सवणे दीः" से प्राप्त दीघं का अमिपूर्वः से निषेध ओर पूवं दप. 
करादेश ज्ञान -{-अ + म्‌ इस दशा में अज््ीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ 
से वणं संयोग करने-पर ज्ञानम्‌" रूप व्युत्पन्न हुआ । 


(य्‌ हे जान --श्ञान' शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा सम्बोधन एर वचन फी 
विवक्षा मे प्रथमा एकवचन "सु सुप्‌' की प्राप्ति एकवचन सम्बुद्धिः से सु" की 
सम्वोवन संज्ञा ्ञान {-सु'- इस दशा भें स्वमोनंपु सकातं" से प्राप्तं "सु" के 


` लोप का अतोऽम्‌" ते निपेष भौर उसके स्यान पर “अम्‌' का विधान श्ञान-- 


च 


 . बम्‌" दस दशा में अभिपूरः से गकः सवणे दीर्धः" से प्राप्त दीवं के निपेघ- 
पूवक पूव ङ्प कादेश का विधान श्ञान्‌ +भ~-म्‌'- इस दथा में अन्नं 


(व्यञ्जनं) परेणसंयोज्यम” से वणे संयोग श्ञानम्‌"- इस दशा मे सुम्बोधन के 
म्‌ हल्‌ का एङ्लुध्वात्सम्डुद्धः" से लोप ज्ञान" इस दशा मे ह" सम्बोधन 


, चिह्न क प्रयोग से हे ज्ञान" रूप निष्पन्न हुआ । 


( २२९ ) 
१६४. नशु लकार ७।१।१६ 
नषु सकात्‌ (प० ए०) च (अभ्ययः) 
[नगुसक से परे भी (भोड्कीशी होगा) 1] 
क्लीवः दडः शी स्यात्‌ । भ संज्ञायाम्‌ । 


न मग से परे भौङ्‌ (मो, बट्‌) के स्थान पर्ची 
(0 ५ ९ न~ र 


| स्ाड्या--यह शी-विवायक सुतर है, इसमे “जसः शी" से "शी" “भोदमापः? 
-“ओडः' की अनुवृत्ति करली पड़ती है । यह्‌ भी अगस्य" के अधिकार मेँ है,“ 
धः इसके अनुसार क्लीव (नपुसक) अग सेपरे ओौड्‌ {ओ, ओद्‌) को शीः 
गा । उदाहरणं शान + गौ (गौट्‌) -- इस दशा मे प्रहृत सं गौडः के 
[ष पर शी अदेश करने पर ज्ञान +-शी- इस दशा सूत्र प्रवृत्त 
[गा-- “4 


६६. यस्येति च ६।४।१४८ 
` यस्य (ष० ए०) ईति (अभ्य) च (अब्यय) 


[ककार परे होने पर भी इकार भौर अकार का (लोप हो जाएगा) ।] 


ईकारेतद्धिते च परे भस्थेवर्णावणंयोर्लोपः। इत्यल्लोपे प्राप्त (बा०) भढ 
¶ प्रतिषेधो वाच्यः । ज्ञान! 8 


-हिन्दौ अगुवाद-ईदकार ओर तद्वित प्रत्यय परे रहत भसंजञक अक के 
वणं मौर अवणं का लोप हो जाता है । इस प्रकार “अ का लोप प्राप्त होने 
९ (वा०) मोड के (स्थान पर हृए्‌) शी के परे रहने पर (यस्येति च का) 
तिषेध कहना (समञ्षना) चाहिए (यथा-) ज्ञाने । 


 ग्ास्या--यह भसंज्ञक अगके^दजौर उ" के लोप -काविविसूत्रहै। 

त सूत्र स्थेति" का पदच्छेद है ।यस्य-{-ईति' । भ यस्य „ पद का विग्रह 
.दर्व असच तयोः समाहारः यम्‌ तस्य र्यात्‌ इ वर्णस्य अवर्णस्य च 1 इसमे , 
ततत से "तद्धिते" पद की भनुवत्ति करनी पड़ती. ह । इसके अनुसारं ईकार, 
षा तद्धित प्रत्यय परे होने पर “याचि्म्‌' से भसं्ञक ओर ["कस्मा्त्यघ). 
8 ्तदादिभ्रत्ययेवङ्कम” से जग (संलक)] के इवणं ओर अवणं का लोपं 


1 
1 


। 


(२३१) 


हो जाता है । उदाहरणाथं ज्ञान + ई '--इस दशा में "जी" के स्थान पर होने 
स 'स्यानिवदादेशोऽनल्विदयौ" से सवनाम स्थान भिन्न जादि ई" भे स्वादित्य 
का जति देशा करने पर "याचि भम्‌" ज्ञान" की भसंज्ञा, भरकृत्‌ सूत्र स भतंज्ञक 
अग ज्ञान के बन्त्य अकार रूप "अवण" का ईकार परे रहते लोप ्॒राप्त ` होता 
है, कितु (जडः परतिषेचोबाच्यःः-- वातिक से उसका प्र्तिपेध होने पर “आद- 
गुणः" से स्थानेऽन्तरतमः के सहकार से "ए" गु्णकादेश होने पर॒ श्ञाने" रूप 
ध्युत्पन्न होता है । 
ताधुत्व-प्रकतिया 
, . ज्ञाने--ज्ञान'--रन्द की. प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा तथा द्वितीया द्विवचः 
की विवक्षा में क्रमशः "भौ गौर मोट" सुप्‌, “ज्ञान [भौ (द्‌)' इस दशा 

{नयु सक्राच्च' से “गोड (जो, ओद्‌) क स्थान पर 'ली' आदेश ज्ञान + गी" - 
इस दशा में 'लदरक्डतद्धिते' से शी के 'शकार' की इत्संज्ञा, “तस्यलोपः' से लो 
शान -1-ई' इस दशा में 'यचिभम्‌' से ज्ञान की भसंज्ञा ओर 'यस्मालत्य 
विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्कम' से "मङ्ग संज्ञा ओर "यस्त्रेति च' ज्ञान के अरः 
अकार रप अवणे का लोप प्राप्त होता है, किन्तु “भीः शयां प्रातषेधो वाच्य 
से उसका निषेध भौर नकारोत्तरवतीं अकारः तथा ईकार के स्थान पर “आ 
गुणः" से स्थानेऽन्तरतमः" के सहकार से “अदेङ्गणः" भं ए. गुण एकादे 
शान्‌ 1 ए इस दशा भं “अज्छीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयो 
करने पर ज्ञाने" प सिद्ध होगा । ठ 
१६७. जइशसौः शिः ७।१।२० 

जददासोः (षघ० द्वि°) हिः (्र० ए०) 

[जस्‌ गौर शस्‌ के स्थान में "दि" (होगा) 1] क्लीबादनयोः धिः स्यात्‌ 

हिन्दी अनुवाद- क्लीव (नपुःसक अङ्ग) से परे (गस्‌ बौर शास्‌) इ 
स्थान प्र शि" होगा । 


: व्याख्या यह 'वि"-विघायक सूच दै, इसमे 'स्वमोनं “पुखकात्‌' से नतु 
कातु' के पर्याय क्लीवात्‌ ` कौ अनुवृत्ति करनी पड़ती है 1 इसके अनुस 
नपु सक अग से परे “जस्‌ मौर शस क स्थान "पर "शि" होगा । यथा-न 
लंग “्ानं-}-जस्‌ (शस्‌)" इस दशा भे.अृत सूर जस्‌ (शास्‌). छ के.स्थान 

“ किः होने पर श्ान~}-दि' शि के धाकार' की "लकक्वतद्धितेः.से. इत्संला-ः 


( २२१ ) 


श्तस्यलोपः' से लोप करने पर श्ञान +-इ' स्थिति प्राप्त होती है, तदन्तर 
खभ्निम सूत्र प्रवृत होता है । 


। १६०८. श्चि सर्वनाम स्थानम्‌ १।१।४२ 
क्षि (भ° ए०) स्वनाम स्थानम्‌ (भ्र एु०) 


१ (शि सवनाम स्थान है ।) 


` शि इत्येतद्‌ उक्त संज्ञं स्यात्‌ । 
| हिन्दौ अनुवाद--'शि" की उक्त (सवंनामस्थान') संज्ञा होगी । 
| . व्याख्या - यह सवेनाम स्थान संज्ञा-विधायक सूत्र है । इसके अनुसार “जस्‌ 
गौर शस्‌ के स्थान पर होने वाले क्षि की स्वनाम स्थान" संज्ञा होती है, 
जिसके फलस्वरूप ज्ञानानि की सिद्धि के लिए परमावश्यक नुम्‌" का आगरम 
म नपु सकस्य क्षलचः' से होता है । प्रकृत सूत्र के विनाज्ञानानि की सिद्धि 
सम्भव थी ।: ४ 


य १६६. नपु सकस्य (ष० ए०) क्षलचः ७।१।७२ 

+ नपु सकस्य (ष० ए० ) सलचः (ष०. ए०) 

[नपु सक क्ञलन्त ओर अजन्त के स्थान पर [ननुम्‌' होगा) ।] 
अलन्तस्याजन्तस्य च क्लीवस्य नुम्‌ स्थात्सवं नाम स्थाने । 


, . हिन्दो अनुबाद--वाद मेँ सवंनामस्थाने होने पर क्षलन्त भौर अजन्त 
\ नपु सक भङ्गं को नुम' (भगम) होता है । . ५ 


१६ व्याख्या--यह नुस्विधायक सूत्र है । इसमे “इदितोनुम्‌घातोः' से नुम्‌" 
। शौर “उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातौ से “सवेनामस्याने' . की अनुवृत्ति करनी 
व पडती है,. यह भी "अ गस्य' के अधिकार क्षेत्र में है । इसके अनुसार सर्वनाम 
स्थान (सु, भौ, जस्‌, गम्‌, गौद्‌ तथा शस्‌) परे रहने पर ्लन्त बौर अजन्त 
नपु सक भङ्ग को नुम्‌ होगा । इसमे मकार की हलन्त्यम्‌! से ` गौर ` “उकार 
१ "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से इत्संज्ञा, तस्यलोषः'. लोप होने.प्र केवल ^न' शेष 
1 रहता है 1 उदाहरणाथं - न्ञान-¡-शि -(ड)“--इस दशना. मे अकृत सूत्र होने 
वाना श्‌ कहा होगा १, ` ` ` स 


च 
---* ~ 


#. इस समस्यां का निदान अभ्रम सूनं भभदधोऽनत्यालरः से भिलतां ह \ : 


॥ 
लिः 


-( २३२ ) 


१७०. मिदचोऽन्त्यासपरः १।१।४७ ` 
निदचः (पं० ए०) अन्त्यात्‌ (पं० ए०) परः (० ए०) ¦ 
[अचः. अन्त्यात्‌ 


~ परः भित्‌--अचो मे से अन्त्य से पर (के परचात्‌) ही भित्‌ 
` (जुम्‌-जादि होगा) 1] ' 


, अचां मध्ये योऽन्यः, तस्मात्‌ परस्तस्यंबान्तावयवो . मित्‌ स्वात्‌ । उपधा 
दीषंः-- ज्ञानानि । पुनस्तत्‌ । शेषं पुवत्‌ । एवं घन-वन-फलादयः 1 


हिन्दी अनुवाद--अ्ों भ से न्त्य (अन्तिम) (च्‌) से परे (के परात्‌) । 
उसी क अन्तावयवस्वरूप भित्‌ होगा (अर्थात्‌ अचो के मध्य में से अन्तिम अच्‌ 
से परे (पर्चात्‌) ओर जिस समुदाय से विदित होगा, उसी के अन्तावयव- 
स्वरूप मित्‌ (नुम्‌ आदि आगम) होगा ! उपधा दीघं होकर--ज्ञानानि (रूप 
व्युत्पन्न होगा) पुनः (द्वितीया में) भी वैसे ही (तत्‌ शजञानं-ज्ाने-ज्ञानानि' ख्प | 
सिदध होगे) । शेष पत्लिङ्गवत्‌ (रामेण से रामेषु तक की भांति ज्ञानेन से ज्ञानेषु | 
0 प्रकार धन, वन गौर फलादि (अदन्त नपु सको की साधूत्वपरक्रिया । 
समच ) 1 ९ < म 


ष व्याख्या--यह मित विषयक परिभाषा या नियामक सूत्र है। मित्‌ का 
अभिप्राय है- मकारः इत्‌ यस्मसः' अर्थात्‌ जिसमें ^म्‌' की इत्सज्ञा हो, उसे 
वेयाकरण पदावली में मित्‌" की संज्ञा से अभिहित करेगे । यथा-^नुम्‌" । प्रकृत 
सूव के अनुसार “मित्‌ यदि किसी समुदाय काअवयव होगा, तो वहु उस 
समुदाय का अवयव होगा, तो वह उस समुदाय विशेष के अन्त्य अच्‌ (स्वर) ! 
के प्रचात्‌ ही अयेगा (विदित होगा) । यथा--ज्ञान -{-इ- इस दशा मेँ । 
नपु कस्य क्षलचः' सूत्र से नुम्‌ का आगम होगा भौर वह ननुम्‌' ज्ञान'--समु- 
दाय के अवयवस्वरूप विहितव्य है, .अतः प्रकृत सूत्र “मिदचोऽन्त्यात्परः' से ज्ञानं 
५८ विशेष के जन्त्य अचु नकारोत्तरव्तीं “अकार' के परचात्‌ विहितव्य 

-- य 


 शज्ञान्‌भ--नुम्‌ 1 इ'-इत दशा मे "तुम" के "म्‌" की तो हलन्त्यम्‌" से भौर “उ' 

। जनुनासिक श इत्सज्ञा ^तस्यलोपः' से लोप शज्ञान्‌अ न्‌ + इ~ 
इस दशा में "यस्मातरत्यय विचिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ से अङ्ग संज्ञक नान्त पद ` 

-र-श्ञात्न्‌' के.जन्त्य. अल्‌ न्‌ स शवं “अकारः की “अलोन्त्यात्वपुवं उपधा" से 

उपधा सज्ञा भोर 'सवंनामस्याने चाऽम्बुदढो' से उपवा का दी्षंत्व (मा) करने 
ए ४ ॥ भ, 
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पर लान्‌ आन्‌ {-इ'--इस दशा में वणं संयोग करने पर ज्ञानानि" रूप ज्ुतपन्न 
होता है। + 


, _ द्वितीया विमि मे भी तद्वत्‌ श्ञानं--ज्ञने-ज्ञानानि' खूप वेगे । तृतीया 
आदि अन्य विभक्तयो मे पुल्लिग रामादि वत्‌ समश्षं । इी प्रकार धन-वन- 
फलादि के ङ्पमेंभी तिद्ध होगि। ~ 


साधुत्व भरक्िया 


ज्ञ नानि-ज्ञन शब्द प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा द्वितीया बहुवचनः 
की विवक्षा में क्रमः जस्‌" भोर शस्‌" सुप्‌ ज्ञान-[-जस्‌ (शस्‌)--इस -दा मँ 
जरसो भि-मूत्र से अनेकात्त्वेन "अलोऽन्त्यस्य के निषेवपुवंक “अनेकात्‌रित्‌ 
सवस्य" के अनुसार सम्पुणं जस्‌ (शस्‌) के स्थान धित्व, शान +-शिः--इस दशा 
मे "शि सबेनामस्थानन्‌' ते शि कौ 'स्वेनामस्थान संन्ना' ^तपु सकस्य स्ललचः' से 
नुम्‌" का आगम मिदचोऽन्त्यात्यरः' से न्त्य अच्‌ ज्ञान के नकारोत्तरव्ती 
“भक्रार' के परचात्‌ “नुम्‌” का विधान ज्ञान अनुम्‌¬-शि' इस दशा मं नुम्‌ के 
“मक्रार' कौ 'हृलस्त्यम' से ओर “उकार' कौ “उपदेशेजनुनासिक इत्‌४.से इत्संज्ञा, 
तस्यलोपः' लोप जान्‌ †-अ [न्‌ + शि'--इस दशा मे. शि" के शकार की 
“लशक्वतद्धिते से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः" सेश्ञान +-अ [न्‌ -{-इ'--इस दशा भें 
्ञान-[-अ [-न्‌'--इस अंशमें (4 (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌ ^ से वणं 
संयोण श्ञानन्‌ + इ'-इ दशा में 'यस्माप्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌" से अग 
स्ञक नान्त जञानन्‌ के अन्त्य अल्‌ ^न्‌" से पूवं 'अकार' की अलोऽन्यात्पुवं उपधा 
से उपधा" संज्ञा ओर "सवंनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" से उपवादीषत्व शान्‌ 1 -भ-1- 
नू + इ' इस दशा “अज्कषोनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर, 
ज्ञानानि ङ्प व्यत्पनन होगा । - 
वारि ; 
१७१. स्वमोनंपु कात्‌ ७।१।२३ 
स्वयोः (० द्वि) नपु खकात्‌ (षं० ए०) 
[नपुसक से परे “मु जौर अम्‌" का (लोप हो जाएगा) ।] 
तु स्यात्‌ ।. वारि 0 ~ 
हिन्दी अनुबाद-- (नपु सक से परे “मु मौर अम्‌ का) ` तुक प) "हों 
जायमा । (यथा-) वारि1 - `. ह 3 


1 
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व्याख्या --यह लोप विधायक सूत्र है । इसमें 'षड्भ्योलुक्‌' से "लुक्‌" की 
अनुवृत्ति करनी पड़ती है । इसके अनुसार नपुसक से परे “सुगौरभम्‌' का 
लुक्‌ हो जायगा “लुक्‌! का अथं है--'लोप--श्रत्ययस्यलुकश्चुलुषः' 


ध्यातव्य है, कि सभी नपुसको से परे “सु गौर अम्‌" का लोप नहीं टोता, 
यथा-'अतोऽम' से ह्व अकारान्त शज्ञान' आदि सेप्सु ओर अम्‌" के स्थान 
पर "जम्‌" होता है,-लोप नहीं । मतः स्पष्ट है, कि हस्व अकारान्त नपु सको | 
के अतिरिक्त इकारान्तादि के पदचात्वर्ती “सु भौर अम्‌" कोदही लुक्‌ होगा। 
यथा-- "वारि +- सु + बम्‌--इन दशाबों में प्रकृत सूत्र से “सु + अम्‌' का लुक्‌ 
होकर "वारि" रूप व्युत्पन्न होगा । 


साधुत्व प्रक्रिया 


(१) बारि-वारि' शब्द प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा द्वितीया एक वचन 
की विवक्षा में क्रमशः "सु गौर अभू" सुप्‌ "वारि~+-सु (अम) इस दशा में 
“स्वमोनपु सक्तात्‌' से "सु ओर अम्‌" का लुक करने पर "वारि" रूप ब्युतपन्न 
हमा 1 ~ 
१७२. इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३ 

इकः (ष ए०) अचि (स° ए०) विभक्तो (स° ए०) 
" [अजादि विभक्ति परे रहते इक्‌ के (गवयव स्वरूप नुम्‌ होगा) ।] 


इगन्तस्य कंलीवस्यनुमचि विभक्तौ । वारिणी, वारीणी। न लुभते-त्यस्यानित्य- 
त्वातयक्षे सम्बुद्धनिमित्तो गणः । हे वारे, हे वारि। ाडोना-- वारिणा, षेडिति 
इति गुणे प्राप्ते (वा०) वृद्धयोत्वतृज्वदुभावगुणेम्योनुम्‌ पूर्वेति षेवेन वारिणे । 
वारिणः । वारिणोः 1 नुमचिरेतिनुट्‌ । वारीणाम्‌ वारिणि । हलादौ हरिवत्‌ 1. 


५ हिन्दी अनुवाद - बाद मे अजादि विभक्ति आने पर इगन्त नपुसंक (अङ्ग) 
“को नुम्‌" जागम (होगा) (यथा--) वारिणी, वारीणि । न लुमता ङ्गस्य" -इस 
सूत्र के अनित्यत्व क कारण पक्ष में सम्बुद्धि निमित्तक गुण होगा- (यथा--) 
हे बारे, हे वारि । “आडोनास्तियाम्‌' से (गा) (टा) को "नो". होने प्र वारिणा 
(व्ुलन्न होगा, । “वेडिति' से गुण प्राप्त होने पर--(बा०) वृद्धि, गोत्व, 
चृज्वद्धाव मौर गुण की अपेक्षा पूवविप्रतिषेध से (तुल्य बलविरोघ होने पर.धवं 
भाबल्य से) नुम्‌" (ही होगा) । (यथा-) वारिणे, वारिणः बारिणीः। 


1 © भ : 


( २३५ ) 


शनुमचिरवृज्वद्‌ मावेम्योनुट्‌ पूरवरतिषेधेन' से 'नुट' (होगा) 1: (यथा--) वारी- 
णाम्‌, वारिणी हलादि (विभक्तयो) मेँ हर ना (५ सिद्ध होगे) 1 
व्याख्या-- यह “नुम्‌' विधायक सूत्र है, इसमें "इदितो चुम धातोः' से नुम्‌" 
नयु सकस्य क्षलचः' से नपु सकस्य के पर्याय क्लीबस्य" तया धिकार सूत्र 
अ ङ्गस्य' की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । "यतः" इकः अङ्गस्य का विरेषण ह, 
अतः तदन्त विधि से “इगन्तस्य' अथं प्राप्त होता है । इस्रके अनुसार बाद में 
अजादि विभक्ति होने पर इगन्त नपुसक अङ्ख को नुम" आगम होगा । 
स से नपुसक अङ्क के अन्त्य अच्‌ के मागे अवत्यव स्वरूप “नुम्‌” 
होगा । श 

उदाहरणाथं -- 

'वारि-[-ई- इस स्थिति में इगन्त नपुंसक अंग "वारि के अन्त्य अच्‌ 
रेफोत्तरवतीं इकार" के अगे भवयव-स्वरूप "नुम्‌" का परकृत सूत्र से लागम, 
श्वारि नुम्‌ -{-ई'-- इस दज्ञा मे अनुबन्ध लोप (म्‌-हल्त्यम्‌, “उ'--“उपदेशे- 
ऽजनुनासिक इत्‌" "तस्य लोपः") अटुकप्वाङ्तुम्ब्यवाये भ्पि' से न्‌" कोण 
करने पर वारिणी" रूप व्युत्पन्न होगा । ० 
साधुत्व-प्रक्तिया 

(२) बारिणी-्वारि--शब्द प्रातिपदिक संज्ञा, प्रयमा द्वितीय तथा 
सम्बोधन द्विवचन की विवक्षा मे भोर (द्‌) सुप्‌, "वारि+मौर ट्‌" इस दशा में 
, ^्नपुसकाच्च' से भौड्‌ के स्थान पर शी, वारि-{शी-इस दशा में 

शलाक्वतद्धिते' से “श' की इत्संज्ञा तस्य लोपः' से लोप, "वारि + ई--इस 
दशा मँ “मिद्चोऽम्त्यात्पर- के सहकार से इकोऽचि वि सक्तौ से “नुम्‌ का 
इगन्तवारि के अन्त्यभच्‌ रेफोत्तरवर्ती इकार के बागे मागम, 'वारिनुम्‌ ई 
इस दशा में नुम के "मकार" की हलन्त्यम्‌" से गौर उकार' की “उपदेशेऽजनु 
नातिक इत्‌" से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः' से लोप “वारि {न्‌ --ई' इस अवस्था 
-मे “अटुकुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपरिः से न का णत्व करने पर “वारि+ण्‌ +-ई' इष 
दका भे “जञ््ञीनं (-्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने प्र 
“वारिणी' रूप व्युत्पन्न होगा । €" सम्बोधन विह्लाद्धन से दे वारिणी, रूप हो 
ज्ञायेमा । ४ द 
~ .(३) बारीणि-- वारिः शब्द 'की प्रातिपदिक संज्ञा, अथमा द्वितीयां तथा 
सम्बोधन बहुवचन की विवक्षा में क्रमशः जस्‌ तथा शस्‌ विसक्ति अत्यय, चारि 


{ २३६ ) 


+ जस्‌ (दास्‌)"--इस भवस्था मे “जदकासोः शिः" से सम्पूणं जस्‌ ओर ससू के 


स्थान पर “अलोऽन््य्य' के निषेव पूर्वंक “अनेकातिदात्स्वेस्य' के अनुसार 
अनेकान्त्वेन रित्व, "वारि + श्ि--इस अवस्था में डि सवनामस्थानम्‌" से शि" 
की सवनाम स्यान संज्ञा, "लशक्वतद्धिते" से रि के 'शकार' कौ इत्संज्ञा, "तस्य 
लोपः' से लोप श्वारि-{-इ'--इस दशा मे “मिदचोऽन्त्यापरः' के सहकार से 
“इकोऽचि विभक्तौ" से दन्त नपुसक ङ्ख वारि के अन्त्य अच्‌ रेफोत्तरवतीं 
इकार के भागे ^ुम्‌' आगम वारि +नुम्‌ +इ' - इस अवस्था में नुम्‌के 
"मकार" की हलन्त्यम्‌" ते भोर "उकार" की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से 
इत्सज्ञा, "तस्य लोपः' लोप, "वारिन्‌ इ' इक्र दशा भं नान्त 'वारीन्‌' के अन्त्य 
अल्‌ से पुवं रेफोत्तरवर्तीं इकार की “अलोऽन्त्यात्पुवं उपधा" से उपधा संञा, 


सवेनामस्याने' चाऽसम्बुद्धौ से उपधा दीष, धवार ईन्‌ इ- इस दशा मे 


अट्‌कुम्बाडनुम्व्यवायेऽपि' स न्‌ को णत्व, - "वार्‌ ई ण इ'--इस अवस्था में 
अञ्कीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वण संयोग केरने पर "वारीणि" ल्प 
वथृत्पन्न होगा 1 सम्बोन मे हे चिव लगाने पर शे वारीणि" रूप वन 
जायगा । 


„ (४) हि वारे--्ारि' शब्द की प्रातिपदिक संञा. एक वचनं सम्बुद्धिः! 
सं सम्बोधन एक वचन की विवक्षा में "सुः प्रत्यय, “वारि ~{-सु--इस स्थिति 
मँ (स्वमोनंपु सकात्‌” से “सु का लुक्‌ करने प्रर 'हे" सम्बोधन चिह्लांकन पुवंक 
हे वारि रूप व्युत्पन्न होगा । | 


“ _ श्रत्यय लोपे प्रत्ययलकणम्‌" से प्रत्यय निभित्तक कायं “हस्व गुणः" से 
वारि के गन्त्य अन्‌ ` द" के स्यान पर ‹स्यानेऽन्तरतमः” के सहकार से “अदेङ्‌ 
सुणः' मे से एक गुण की प्राप्ति, किन्तु न लुमताङ्गस्य" से लुक्‌ शब्द के कथन 
सं लोप हेतु भत्ययनिमित्तक कायं गुण का निषेध हाने पर "हे वारि" रूप वना, 
यतः लुमताङ्गस्य" से गण का निषेध नित्य नहीं है तः जहां गुण की निषेव 
नहीं होगा वहां . हस्व गुणः, से गुण होने पर “वार-{-ए--इस दा भे 
अन्कीनं (व्यञ्जनं) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर "हे" सम्बोधन 
चिहनांकन दारा हे वारे" रूप ब्युत्पन्न होगा । 1 

(५) वारिणा वारि" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, तृतीया एकवचन की 


विवक्ा मं “टा' सुप्‌. "ारि+ टा-इस अवस्था में "चट" सटा के टकारकी 
इत्सज्ञा (तस्य लोपः" से लोप, 'वारि-{-आा'- -इस 0 मे शेषोध्यसचछि' से 


वारि" को 'वि-सज्ञा, माडोनाऽस्त्ियाम्‌" से ग" के स्थान पर "ना" करने पर, 


५ 


पक 


हो 





-श्वारि--ना- इस दधा मे 'अद्दप्वाडनुव्यवायेऽपि ` से न्‌" को णत्व, 
वारि+ण+-आ'--इस दशा मे अन्सीनं (यञ्जनं) परेण्‌ संयोज्यम्‌ से वगंचंयोग 
पवक "वारिणा" रूप व्युत्पन्न इमा । 9: 2 
' (६) वारिभ्याम्‌-्वारिः की आत्तिपदिक संज्ञा, तृतीया, चतुथी, पञ्चमी, 


द्विवचन की विवक्षामें “भ्याम्‌” सुप्‌, वणं संयोग करने पर , वारिभ्याम्‌ रूप 
व्युत्पन्न होता है । | 


(७) वारिभिः ---बारि"--प्रातिपदिकत्व, दतीया वहुवचन की विवक्षा में 
भिस्‌ सुप्‌ वणंसंयोग वारिभिस्‌" इस दशा में ` "स" को सत्व ` दिसगं करने परः 
वारिभिः" रूप व्युत्पन्न होगा । 

(८) वारिणे-- वारि" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, चतुर्थी एक वचन कीं 
विवक्षा मे ड" सुप्‌ श्वारि -1-डॐ'--इस दशा मे '्देषोव्यसलि" से "वारि'-की 
विसंज्ञा "वडिति" से रेफोत्तव्ती इकार के स्थान पर प्राप्त "दु" का "वृद्धयो 
तवनरृज्वद्‌ भावगुणेभ्यो नुम्‌ वाप्तिक से पूवं अतिपेधेन 'मिदचोऽनत्यात्परः” के 


` सहकार से "इोऽचिविभक्तौ' से इगन्त नपु सक अद्वारि के न्त्य अच्‌ रफो- 


तरवर्ती इकार के आगे नुम्‌" आगम, "वारि + नुम्‌ ॐ' इत अवस्था नें "नुम्‌" `. 
के मकार की हलन्त्यम्‌ ` से भौर 'उक।र' कीं उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से 
इत्संज्ञा, "तस्य लोपः" से लोप "वारि + न्‌-1-ड-इस अवस्था. मे धः के, 
"डकार" की (लक्षक्वताद्धिते' से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः' से लोप ण्वारि + न्‌-[-ए- 
इस स्थिति में अटकुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि' से न को णत्व गौर "अ्क्षीनं (उयञ्जनं) 
परेण संमोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर वारिणे प्रयोग ब्युत्यन्न होग! । एः 
(€) बारिभ्य- वारि" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, चतुर्थी, पचमी बहु- 
 चचन की विवक्षामें “भ्यस्‌” सुप्‌, वारि भ्यस्‌" इस दशाम भ्यस्‌ के सकार 
के स्थान पर "ससजुषोः" से “र वारिभ्यद'--इस बवस्या में .₹' के “उकार, 
की उपदेशेऽजदुनासिक इत्‌" से इत्संज्ञा तस्य लोपः' से लोप, "वारिभ्यर्‌" इस 
दशा मं "विरामोऽवल्तानम्‌' से रेफ" की अवतान संज्ञा गर उसके स्थान पर ` 
4 योविसजंनीयः' से विसं करने एर “वारिभ्यः रूप व्यत्पन 
गा। ` . (० 


(१०) चारिणः - वारि" शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, पञ्चमी-वष्ठीं एक 
चचन की विवा में ङि (ड्‌)--युप्‌, "वारि + सि (ङ्‌) --- इस अवस्था. 
` ङसि के “इकार क्र उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्सजञः, “तस्य लोपः” से 
लोप वारि-डत्‌" इस दशा मे डस. के “उकार' की (लदाक्वतद्धिते' से 


( २३८ ) 


इत्संज्ञा, 'तस्थलोषः' से लोप "वारि + अस इस स्थिति में '्वे डिति" से प्राप्त 
` (एकार युग ॐे निषेध पूर्वक 'वृद्धयौत्वतृज्वद सावगुणेभ्यो तुम्‌ पुवं विप्रतिषेधेन" 
वातिक से पूरवंप्रतिषेधेन ममिदचौऽनत्यात्फरः' के सहकार से "इकोऽचि विभक्तौ से 
इगन्ता ङ्ग नपु सक वारि के अन्त्य भच्‌ रेफोत्तरवर्ती "इकार" के आगे नुम्‌ आगमः 
'वारिनुम्‌ अस." इस अवस्था मे नुम्‌ के मकार की "हलन्त्यम्‌" से जोर “उकार 


| 


की "उपदेशेजनुनासिक इत्‌' से इत्संज्ञा, "तस्य लोपः" से लोप "वारि न्‌ अस."-- , 
इस ददा मे 'अटुकुप्वाङ्नुम्ब्यवप्येऽपि' "न्‌" को णत्व वारिण अस.'--इस दशा 6 


म “अन्कीनं (उ्यज्नं) परेण संयोज्यम्‌” से वणं संयोग 'वारिणस्‌'- इस दशा में 
"ससजुषोः" से रुत्व "वारिणर--इस अवस्था म "उपदेशेऽजनु ००' से "र" के 
"ठकार" की इत्सज्ञा, "तस्य लोपः" से लोप "वारिण" इच टश में "निरामोऽव- 
सानम्‌" से रेफ की अवसान संज्ञा ओर 'खरवसानयोविसजनीयः' से उसके स्थान 
प्र विसं करने पर “वारिणः' रूप व्युत्पन्न होगा 1 


, (११) बारिणोः--वारि' शब्द की ्रात्तिपदिक संज्ञा, षष्ठी-सप्तमी द्विवचन 
की विवक्षा मे “ओस' सुप्‌, "वारि +-ओस्‌"--इस दशा मे. रेफोत्तरवर्ती “इकार 
+ क्र ओस्‌ के "बोक्ार' के मध्य "इकोयणचि" से प्राप्त यण्‌ के निषेव पूवक 
ऽचि विमुक्तौ" स “मिदचोऽम्त्यात्परः' के सहकार से इगन्ताङ्ग नपु सक 
वारि के अरणीच्‌ रेफोत्तरवतीं इकार के आगे नुमागम "वारि +नुम्‌ {-भौस्‌' 
->-इस दूजा भ नुम्‌ के मकार की हलन्त्यम्‌” से ओर कार" की "उपदेशेऽजनु 
-नसिकइत्‌" से इत्संज्ञा, "तस्यलोपः' से लोप "वारि +न्‌ +-मोस्‌^-इस स्थिति 
म “अदुकप्वाङ्नुम्यवायेऽपि' से न्‌" को णत्व; "वारि~-ण्‌-[-ओस्‌'--दस दशा 
म “अन्क्ीनं (व्यञ्जन) परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग "वारिणोस्‌'-इस 
स्थिति में ससजुषो दः से "स्‌" के. स्थान पर ^ख' 'वारिणोर--इस दशाम 
'उपदेशे$ूनन्‌०००' से उ के उकार की इत्संज्ञा, 'तस्थलोपः' से लोप, 'वारिणद्‌' 
- इस दश मेँ रेफ की ' विरामोऽवसानम्‌" से अवसान संज्ञा, ओौर 'खरवसानयो [ 
विसर्जनीयः” से उसके स्यान पर विस करने पर "वारिणोः" रूप ब्युलन्त 


होणा। | 


ः (१२) बारिणाम्‌.--'वारि' शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, षष्ठी बहुवचन की 
विवक्षा आम्‌" सुप्‌, ` "वारि [आम्‌ इस दशा में 'इकोयणचि' से प्राप्त यण्‌ 
के निषेष पैक “हुस्वन्यायो नुद्‌" से "नुट्‌" ओर इकोऽचि" विभक्तौ" से “नुम्‌ 
की एक साथ प्राप्ति किन्तु “रात्सस्य कौ वृत्ति मे उद्घृत 'नुमचिरतृज्व द्धवेभ्य 
नुट्‌ पूवेविभ्रतिषेषेन-वातिक से 'भाद्न्तौदकितो" के सहकार से आम्‌ के 
अचवयवस्वरूप आगम का विधान गौर नुम्‌ की निषेष, चारि + नुद्‌ +-ाम्‌ 


पा 


-  ( २१६ ) 


--इस दशा में "नुट्‌" के !टकार' की हलन्त्यम्‌" से ओर “उक्रार' कौ “उपदेशे 
ऽजनुनासिकइत्‌' सं इत्संत्ता, 'तस्यलोयः' से लोपं वारि न्‌ माम्‌ इस दशा 
मेन्नामि चसे ननाम्‌" वादमें होने पर अजन्ताङ्ग वारि के अनत्य अल इकार" 
का दीवेऽव "वार्‌ {ई {न्‌ + माम्‌" -इस दशा मे अटकुप्वाङ्तुम्ग्यवायेऽपि' से 
^नू" के स्थान प्र णत्वं “वार्‌ [-ई[-ण्‌[-आम्‌"- इस दया मं अनज्क्लीनं 
(५ परेण संयोज्यम्‌" से वणं संयोग करने पर "वारीणाम्‌" रूप भ्युत्न्न 
होगा । 


(१३) बारिणि--वारि" चन्द की भ्रातिपदिक `संज्ञा, सप्तमी एक वचन 
की विवक्ञा मे ङि" विभक्ति प्रत्यय, "वारि +ड" इस दशा में 'लदाक्वतद्धिते” 
से डि" के डकार इत्सज्ञा 'तस्यलोपः' से लोप वारि-[-इ- इस दशा में 
अकः सवर्णे दीर्घः" से प्राप्त दीर्॑त्व का निषेध पुवं क “शेषोध्यसखि' से धि 
संक वारि को अच्च घेः से प्राप्त सुपू के 'ओत्वः का निषेव ओर 'ृद्धयौ- 
स्वतृञ्बद्धवगुणेभ्यो तुम्‌ पूर्वि प्रतिषेन' वातिक के सहकार से "इकोऽचि विभक्तो 
से तुम्‌" आगम्‌ "वारि नुम्‌ +-इ'-- इस दशा मेँ नुम्‌" के (कारः की 
हलन्त्यम्‌" ॥ ओर "उकार" की सत सिक इत्‌" से स षट 
से लोप वारि +न्‌ 1-इ--इस दशा में अदकुप्वाड्‌नुम्त्यवायेः ^ "सेन 
णत्व “वारि {-ण 1-इ'--इस दशा में "अज्मन (व्यञ्जनं) परेभवैयोज्यम्‌ ' से 
वणे संयोग करने पर वारिणि" रूप व्युत्पन्न होगा । -“ ल 


(१४) वारिषु--'वारि" शब्द की प्रातिपदिक सज्ञा, सप्तमी बहुवचन की 
विवक्षा भे “सुप्‌' प्रत्यय, "वारि -सुप--इस दशा मँ हलन्त्यम' से सुप्‌ के पकार 


की इत्सज्ञा, "तस्यलोपः' से लोप वारि¬-सु- इस दशा भें “भदेश भरत्यययोः “ 


से सु" के सकार का षत्व" "वारि +-ष्‌-1-उः-इस दशा मे अन््ीनं (भ्यञ्ननौ) 
परेण संयोज्यम्‌” से वणं संयोग करने पर “वारिषु” ्प व्युत्पन्न हमा । 


् 


-जजन्त पु.्त्लम ` 


` विभक्ति 
प्रथमा 
` द्वितीया .. 
(तृतीया 
चतुर्थी . 
पञ्चमी 
, षष्ठो. 
सप्तमी 


+ -सम्नोघन 


शब्द रूप 


हरि (विष्णु मयवा बानर) 


एकवचन द्विवचन 
हरिः हरी 
हरिम्‌ हरी 
हरिणा हरिभ्याम्‌ 
हरय ` 7 
हरेः ५ 
1 हर्योः 
इरी ॐ 
` हेरे हे हरी 
सखि (मित्र) 
सखा संखायौ 
सखायम्‌ सखायौ 
सख्या सचिभ्याम्‌ 
सख्ये र 
सख्युः , ५ = 
सख्युः सख्योः 
सख्यौ 1 
हे सखे हे सखायौ 
पति (स्वामी अथवा नोक्ता) 
पत्तिः ` पती 
पतिम्‌ ~ 
पत्या ` पतिभ्याम्‌ 
पत्ये 


9 


पत्युः ` 1 


बहुवचन 
हरयः 
हरीन्‌ 
हरिभिः 


हरिभ्यः 


हरीणाम्‌ 
हरिषु ` 
हि हरयः 


सखायः 


"सखीन्‌ 


सविभिः 
सखिभ्यः 
सखोनाम्‌ प 
सखिषु 
हे सखाय 


पतयः 


` :पत्तीन्‌ 


पतिभिः 
पतिभ्यः 


१2 


, विभक्ति 
षष्टी 


री 
८ वोन 


1) 
। अथमा ` 
| द्वितीया 
| तुतीया 
। चतुर्थी 
। प्रज्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


. 
। 
| 


| 
| 
| 
1 


प्रथमा 

। द्वितीया 

। तृतीया 

| वडा 
पञ्चमी 


{ 
+ सप्तमी 
सम्बोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 


( २४१ ) 
एकवचन द्विवचन महुवचन. 
पत्युः ` पत्योः पत्तीनाम्‌ 
पवा पतिषु ` 
हे पते हे पतती. . हे पतयः 
०: 
निनैरः नजर (निजेरो) निरसः (तराः) 


निजंरसम्‌ (निजंरम्‌) निजरसौ (निजरी) निजंरसः (नि्ज॑रान्‌) 
 निजंरसा (निर्जरेण) निजराभ्याम्‌ निजैरः ` 


. निजं रसे (निजंराय) निर्जरेभ्यः 
निजरसः (निजरात्‌) ्‌ 
ट (निजंरस्य) नि्ज॑रसोः निजंरसाम्‌ 
. निनरसि (निर्जर) . ध निर्जर 
हे निजंर हे निजंरसौ (निजंरो) ठे निजंरसः (निजंराः) 
पप (सुयं-चन््र) 
पपी पप्यौ पप्यः 
पपीम्‌ 3 ¢ पपीन्‌ 
पथ्या पपीम्याम्‌ पपीभिः 
पप्ये 11 पपीम्यः 
पप्य ष, ् 
वः पप्योः , पप्याम्‌ 
पपी पथ्योः ` प्रपीषु 
हे पपी हे पप्यौ हे पथ्यः 
क्रोष्टु (कोष्ट, (गाल) 
क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः 


क्रोष्टार || र्‌ म्‌ ,। ८ क्रो षट्‌. ५ 


( २५२ ) 


चिमक्ति एकवचन द्विवचन 1 बहुवचन 
तृतीया . : क्त्टरा (कोष्टूना) कोष्टुम्पान्‌ ` कोष्टूभिः ` 
चतुर्थो . कोषः (कोष्टवे} ” कोष्टुम्य . 
पञ्चमो क्रोष्टुः (क्रोष्टोः) » र 
षष्टी ` (५) क्रोष्टो (करोष्ट्वोः) कोष्टूनाम्‌ | 
सप्तमी करोष्टरि (करोष्टौ) ,„ (,) कोष्टुषु 3 
सम्बोधन हे क्रोष्टा हेक्रष्टारौ , .~‡ हि क्रोष्टारः | 
घातृ (धारक, ब्रह्मा, रक्षक, विषाता) | 

प्रथमा धाता ` धातारौ , धातारः 
द्वितीया धातारम्‌ 9 .घातुन्‌ 

, तृतीया ` धात्रा धातृभ्याम्‌ धातृभिः 
चतुर्थी घात्र ५ धातुभ्यः. 
पञ्चमी चातुः 7 भद्ध 
षष्टी अः धात्रोः धातु.णाम्‌ 
सप्तमी घातरि १ धातृषु 
सम्बोधन हे घातः हे धातारौ हे षातार 

विश्वपा (वि््व-पालक) 
प्रथमा - विदवपाः विश्वपौ < विश्वपाः 
दितीया विच्वपाम्‌ छ चिरवपः 
तृतीया ` विदवपा वि्वपाभ्याम्‌ . - ` विश्वपाभिः 
चतुर्थी विदवपे र विश्वम 
पञ्चमी , विश्वपः .. ; ५ र 
षष्ठी ९. विदवपोः ` विद्वपाम्‌ 
सप्तमी ` विद्वपि 7 विष्वा 
सम्बोधन हे विद्वपाः , दे विदवपौ हे .विद 
भ्त सत्रि स 
# सर्वा (समी) ` . 
` प्रथमा सर्वा 1 सर्वाः 


दितीया ` सर्वाम्‌ ॐ : सर्वाः 


एकवचन, दवचन 
हतीया . सवया सर्वाभ्याम्‌ 
¦ -च्ततुर्थी स्वस्यं ` न 
पञ्चमी "स्वस्याः 1 
क्ष्ठी स्वस्या सवेयोः 
सप्तमी , - सवंस्याम्‌ न 
सम्बोधन हस्वे . हे सवे 
म श्नी (लक्ष्मो अयवा शोमा) 
प्रथमा ` श्रीः. 4. 
द्वितीया ` धियम्‌ ह 
तृतीया - भिया ` श्रीभ्याम्‌ 
चतुर्था शरियं (भिये) व 
पञ्चमी धियाः (नियः) . + 
षष्ठी श्रियाः (श्रियः) श्रियोः 
। सप्तमी धियाम्‌ (चियि) ॐ 
| सम्बोधन ˆ दहेश्नीः हे धियौ 
| भजन्त नयु सरकलिग ^ 
| । दधि (दही) 
| (0 प्रथमा दधि दधिनी 
1 ¢ स 
।* तृततीग्रा दध्ना दधिभ्याम्‌ 
। चतुर्थी "दध्ने अर 
-¶ पञ्चमी दघ्नः . 2 
षष्टी दघ्नः ` दध्नोः, 
सप्तमी . दन्ति (दनि) व 
सम्बोधन हे दधि (दधे) हे दधिनी 
ष = सष | 
रयम मधु मधुनी ¢ 


विभक्त , ` 


= 


( २४३ ) । 


बहुवचन 
सर्वाभिः 
सर्वाभ्यः 


८, 


सर्वासाम्‌ 
सर्वासु 


हे सर्वा 
धियः | 
श्रीभिः 
श्रीभ्यः - 
श्रीणाम्‌ (धियाम्‌) 
हे श्िय। 


दधीनि - 


विभक्ति 


तृतीया 


चतुर्थं 
पञ्चमी 
षष्ठी ` 
सप्तमी 
सम्बोधन 


प्रथमा . 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञचमी 
षष्टी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


हलन्त पुलिग 


प्रथमा ~ 
द्वितीया 
तीथं 
चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी , 
सप्तमी 

. सम्बोधन 


 ( २५) 


एकवचन द्विवचन 
मधुना मधुभ्याम्‌ 
मधुने 9 = 
मधुनः 5 3) 
वः मधुनोः 
‡ ॐ * 


ध (मधो) हे मधुनी 
कतर (त्‌) (दोमेसे कौन) 


कतरत्‌ (द्‌)  'कतरे 
कतरत्‌ (द्‌) ` 
कतरेण कतराभ्याम्‌ 
कतरस्म॑ ` (> 
कतरस्मात्‌ (द्‌) 
कतरस्य कततरथोः 
कतरस्मिन्‌ र 


हे कतरत्‌ (द्‌) दे कतरे 


| अनड्ह्‌. (बेल) 


अनड्वान्‌ अनद्वाहौ 
अनड्वाहम्‌ श 
अनङुहा. अनड्द्म्बाम्‌ 
अन्हे अनड्द्भ्याम्‌ 
अनडुहः न 
२. अनड्होः 


अनड्हि 


हकलरबृन = हे बरस्बहो 


बहुवचन 


मवुभि @ 
1 १ 
मधूनाम्‌ | 
मधुषु . 
हे मधुनः 


कतराणि 
ज 
कतरः 
कतरेभ्यः 

# + 
कतरेषाम्‌ . 
कतरेषु 
हे कतराणि 


अनड्वाहः 
अनदृहः ` 
अनद्द््भिः 
अनडुद्भ्यः 
अनुदुद्यः 
अनङ्हाम्‌ "^ ` 
अनङ्त्पु- 
जनसह 


क र ~ 


( 


~ 


9० 


| विभक्ति 
प्रथमा 
,. द्वितीया 


तृतीया 
चतुर्थीं 
पंचमी 
षष्ठी , 
सप्तमी 


". सम्बोधन 


प्रथमा 


* द्वितीया 


तृतीया 


. चतुर्थी 


पंचमी 
षष्टी 


सप्तमी 


सम्बोधन 


प्रथमा 


द्वितीया - 
तृतीया. 
"चतुर्थी 


पंचमी ` 


सप्तमी: 


:` सम्बोधनं 


( २४५ ) ` 


मघवन्‌ (इच) 

एकवचन ` द्विवचन 
मघव मघवानौ 
मववानम्‌ 6 
मघोना मघवभ्याम्‌ 

` मघोने त 
मघोनः ; 
% मघोनोः 
मघोनि 
हे मघवन्‌ हे मघवानौ 

अथवा 

मघवान्‌ मघवन्तौ . 
मधवन्तम्‌ 
मघवता . ˆ मघवद्भ्याम्‌ 
मघवते ग 
मघवतः ~ 

= 1 मघवतोः 

` मघवति न 
है मघवन्‌ हे मघवन्तौ 

युवन्‌ (युवक) 

` युवा युवानौ - 
युवानम्‌ 1 च 

` यर्ना ` युवभ्याम्‌ 
गने द 9“ 
यूनः व: 
~~“ शुनोः 
यूनि र > वानो ॥ 
दे युवन ` ह युबानोः 


बहुवचन 
मघवानः 
मघोनः 
मघवभिः 
मघवभ्यः. 
9 : 
मघोनाम्‌ 
मघवत्सु. 
है मघवानः: ` 


मघवन्तः 
मधवतः 
मघवद् द्धिः 
मघवद्भ्यः 
[1 

मघवताम्‌ 
मघवत्सु 

हे मघवन्तः 


युवानः 
यनः ,. 
युवभिः 
युवभ्यः 
नाम्‌ 
युबसु ` 
हे युवानः 


विभक्ति ` 


प्रयमा 
दित्तीया 
तृतीया 
चतुर्थी ` 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 

. सम्बोधन 


भ्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुथी 
पञ्नमी 
षष्ठी. 
सप्तमी 


` सम्बोधन ` 


अयमा ` 
द्ित्तीमा ~ ` 
तीया , 


(` २४६ ) 


पथिन्‌ (मामे) ` 


एकवचन , द्विक्चन. 
पन्थाः पन्थानौ 
पन्थानम्‌ ग 
पथा पथिभ्याम्‌ 
पथे व 
पथः ॥ 
् पथोः 
पथि 3 
हि पन्थाः हे पस्थानौ 
जत्विज्‌ (आराधकः) 
ऋत्विन्‌ (ग्‌) ` ऋत्विजौ ` 
ऋत्विजम्‌ ऋत्विजौ 
ऋत्विजा ऋत्विरम्याम्‌ 
ऋत्विजे ऋत्विग्भ्याम्‌ 
र त्विजः 1 2 
ध: ऋत्विजोः 
ऋत्विजि = 
हे त्विक्‌ (ग्‌) दे ऋतिवजौ 
महत्‌ (महान्‌) 
महान्‌ महान्तौ 
महान्तम्‌ २ 


महता, , महद्भ्याम्‌ , ` 


, महद्भिः; 


बहुवचन 
पन्यानः 
पथः ` 
पथिभिः ` 
पथिभ्यः ` 
२ 

पथाम्‌ 
पथिषु 

हे पन्थानः 


चरत्विजः . 


ऋत्विगिमिः 
चऋतिविरम्यः 
ऋत्विजाम्‌ 
त्वक्षु 

हे ऋत्विजः 


महान्तः ` 
महतः, 


५ 


विभक्ति 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


भरथमा 


` द्वितीया 
` तृतीया 


पञ्चमी 


सप्तमी . ,. 


प्रथमा 
द्वितीया 


,( २५७ ) 


एकवचन द्विवचन 
महते ` महद्भ्याम्‌ 
महतः न 
4 महतोः 
मेहति 42 
हे महान्तौ ` हे महान्तौ 
` घीमत्‌ (बुद्धिमान) 
धीमान्‌ धीमन्तौ 
धीमन्तम्‌ # 
घीमता धीमद्भ्याम्‌ 
घीमते ~ न 
धीमतः = 
[|| धीमतोः 
घीमति ट 
है षीमन्‌ हे घीमन्तौ 
मदस्‌ (वह्‌) ` 
 पल्लग 
असौ ममर 
अमूम्‌ 4 
अमुना अमूभ्याम्‌ 
अमुष्मे 9 
अमूष्मात्‌ 6 
अमुष्य अमूयोः 
अमुष्मिन्‌ त 
स्त्रीलिग 
बसौ 


बु. 


बहुवचन ` 

महद्भ्यः 
/, 8 

महताम्‌ 


है महत्त 


धीमन्तः 
` धीमतः 


धीमदभिः 
धीमद्भ्यः 


37 
धीमताम्‌ 


घीमत्मु _ 
हे षीमन्तः 


अमीषाम्‌ 


अमूः; 


` ( स्थ) 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन ( ; 
तृत्तीया जेमुया अयुम्याम्‌ अभम्रुभिः |. 
"चतुर्थी 1 स्व अमूभ्यः 1 
पञ्चमी ` भमुष्याः .  , 
षष्ठी र अयोः अमभषाम्‌ | 
-सप्तमी ममृष्याम्‌ -: अमूषु € 

नयु सकलिग {& 
प्रथमा . मदः यम अमूनि | 
-द्वितीया ¢ धरो ~ ^ 1 

` (शेष पुःल्लिगवत्‌) 


४ 
नत 


------- 


न 


१) 


स्वन 


कल स 





-ुव्रक : रामा प्रिन्टसं तहस्रोल रोड खुरजा 








